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== प्राथना 
वार्षिक चन्दे अथवा फो कॉपो के मूल्य 
में कुळ भो नुक़ताचोनो करने में पहिले. : 
मित्रों को भविष्य” में प्रकाशित अलभ्य : 
|= ओर उसके प्राप्त करने के असाधारण ' 
व्यय पर भा दृष्टिपात करना चाहिए! 


छुः माहा RU) Go 
एक प्रांत का मूल्य 2) 


Annas Two Per Copy 


साचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


a 
आध्यात्मक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है | जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें 


तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शाक्त कितनी है | Shae a 


a a a 
वर्ष १, ane १ इलाहाबाद---वृहस्पतिवार; २७ नवम्बर, १६३० gon’, a ८ च 
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ष्ट्रीस संग्राम की दो अत्यन्त महत्वपूर्ण आहलिया 


नन्हें-नन्हें बच्चों तक को लेकर महिलाएँ जेल गई :: सारा परिवार जेल में 


ब्यावर कॉड॒य्रेस कमिटी की “डिक्टेटर” श्रीमती सत्यभामा देवी अपने दस महीने के 
बच्चे सहित, जो हाल ही में जेल गई हैं । आपके पति श्री० आर० एन० मेहता, 
सम्पादक “तरुण राजस्थान” और आपके श्वसुर श्रीश एन० नागर, 
कमाण्डर इन-चीफ़, बूँदी स्टेट भी नमक का क़ानून 


$ तोड़ने के अपराध में अभी दण्ड 
| सुप्रसिद्ध कार्यकत्री श्रीमती शान्ती देवी अपने नन्हे से बच्चे क्रान्तिकुमार भोग, रहे हैं 


सहित--जिन्हें छः मास का कारावास दण्ड दिया गया è 


बागरे क्री 


sumate skill employed in printing them in several 
I am sure the Album ADARSH CHITTRA- 
ll be very much appreciated by the ops 


igh Court: 


ery glad to see that it is so well spoken 


The Indian a Mail: : ४ 

The Album ADARSH CHITTRAWALI is 
probably the one of its kind in Hindi—the chief features 
of which are excellent production, very beautiful letter- 
press in many colours, and the appropriate piece of 
poem which accompanies each pictures _ 


W. E. J. Dobbs, Esq., I.C. S.. District Magistrate 


d 


and Collector, Allahabad: — 
I am glad that Allahabad can turn out such a pleas- 
ing specimen of the printers art. 


A. H. Mackenzie, Esq.. 


Sam Higginbottom, Esq., 
Agricultural Institute: 


‘I think it is beautifully done. 


Principal Allah . ad 


Most of the 


guests who come into the Drawing room pick it up and 


look at it with interest. 


Director of Public Ins- 
truction, ण. P.: 
I congratulate your press on the get-up of the 
Album, which reveals a high standard of fine Art 
Printing. 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदुर्शा ाठक-पाठिकाओों से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य* तथा 
* (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
WHE कर, ये संस्था फो और भी अधिक 
सेवा करने का झवसर प्रदान करेंगे 
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वर्ष १, खण्डश | इलाहाबाद--बृहस्पतिवार--२७ नवम्बर, १६३० 
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कराची और सिन्ध में जेलों का दिवाला पिट रहा है, 
३२° Hal जगह न होने से छोड दिए गए | १४. 


| बम्बई ओर गुजरात का अभूतपूर्व त्याग 
| माताएँ गोदियों में बच्चे लेकर जेल जा रही हे 


| ( २६वीं नवम्बर की रात.तक आए हुए “भविष्य?” के खास तार ) 


rene रापत if ak. हे व्यापारियों की hey के सम्पादक श्री० सी ०वाई०चिन्तामशि 
शी कपडे के वहिष्कार का, उस समय तक 
nl bs कर लिया है, जब तक सभा उसे बेचने | #० की घोर निराशा 
raat | 
Nn हे जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में छे feat की 
गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से तीन ख्ियों को चार-चार 
माह की सादी कैद और अन्य तीन feat को २१०) ie 
gaia ay सात-सात सप्ताह की सज़ा हुई है। एक खी T 
अपनी गोद में डेढ़ वर्ष का बच्चा लेकर जेल गई है । 
.. “राजनैतिक क्रेदियों के लिए जेलों में स्थान करने के | 
लिए कराची से ७० site सिन्ध की अन्य जेलों से २९० | 
कैदी मियाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिए गए हैं । | 
--श्री० जयरामदास दोलतराम की सज्ञा के विरोध 
में कराची म्युनिसिपिळटी ने उसकी बैठक स्थगित कर दी । 
--झकोला ज़िल्ले में शराब के ठेको के नीलाम के 
समय वहाँ की सुप्रसिद्ध महिला वालण्टियरों और ४०० 
ga वालण्िटियरों ने ya और ठण्ड की परवाह न कर 
खगाठार तीन दिन तक पिकेटिक की । अधिकारियों को . i 
खाचार होकर. सुनसान पिछली रात्रि में ठेके नीलाम | 
करने पडे, तिस पर भी ४० प्रतिशत की हानि रही | 
पिक्ेटिङ्ग के सम्बन्ध में आठ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 
_स्टेण्डडं मिल के मजदूरों ने, अपनी माँगें पूरी हो 
जाने के कारण, इड़ताल बन्द ह है, परन्तु एटखास 
हड़ताल अभी तक AT | 
rp युद्ध-समिति के ओर से आज बारदोलो. 
~... जुलूस बड़ी शान से निकाला गया था। जुलूस के | 
"निश्चित समय के पहिले हो पुलिस के बहुत से सिपा- | 
Rat ने आकर उसे रोकने की भरसक चेष्टा की, परन्तु 
जुलूस कई टुकड़ों में बेंट गया ओर हज़ारों मनुष्य 
आज्ञाद मैदान में एकत्रित हो गए, जहाँ गा ans 
का अभिवादन किया गया । एक सार्जेण्ट ने उसे इटा 
का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल रहा । युद” 
समिति के पाँच सदस्य गिरफ़्तार कर fag गए हैं 
- ल्वाहौर का २१वीं नवम्बर का समाचार हे कि 
१४ महिला mafea, जिनमें कुमारी मनमोहनी weet 
ओर चार बच्चे भी सम्मिलित हैं, रात्रि में अचानक जेल 
से gafwe Rer कर ढी गई, ताकि उनके स्वागत की 
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GWM का समाचार है कि भगवानदास की 
जो १६वीं नवम्बर को पुलिस की गोली से घायल हुआ 
था, २१ ता» की रात्रि को सदर अस्पताल में सत्यु 
गई । जो कॉड्रेस वालरिरयर aah पर थे, 
बिए गए और पुलिस उसकी लाश एक 
| ले गई । सवेरे पाँच लठ्बन्द सिपाही झौ 
पुलिस लाश को जलाने घाट पर ले गई । 
अन्त्येष्टि क्रिया के समय उपस्थित था। नग 
हड़ताल रही थोर शाम को तिलक मैदान में ए 
सभा भी हुईं । शहर भर में बड़ी सनसनी है। 
_ asd में २७वीं नवम्बर को 'बॉम्बे क्रॉनिकळ 
के सम्पादक श्री० बरेलवी, प्रकाशक श्री० 
“फ्री मेस जरनल” के सम्पादक तथा सुद्रक 
- जवाहर-द्विस का कार्यक्रम प्रकाशित क 
‘| में fever कर faq गए हैं। sito 
| सदानन्द पाँच-पाँच सौ की ज्ञमानत पर छोड़ 
. ` | हैं, परन्तु श्री» बरेलवी चे जमानत देने से साफ़ 
| करद्या। ` 


गुजरात में दमन का प्रकोप 


weg ( गुजरात) का समाचार हे कि सुन 
अभी तक क्रियाँ हो रही हैं । बोरसद का aa- geet 
क्टर अपने मामा मोतीभाई गिरधरमाई के घर, at - 
जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, gala का रुपया वसूल 
| करने सुनाय गाँव में गया। जब उसे घर में कुछ 


sito सी० वाई० चिन्तामणि. 


फी प्रेस के प्रतिनिधि के सातात करने पर स्थानीय 
“लीडर? के प्रधान सम्पादक sto alo वाई० चिन्तामणि 
ने कहा कि जब में भारत से चलाथातबसे आज की 
दृशा विशेष शोचनीय हो गईं है । बम्बई की घटनाओं | 
तथा to गोविन्द aada की गिरफ़्तारी का हवाला 
देते हुए आपने कहा कि गोलमेज़ परिषद्‌ के साथ ही न 
साथ दमन-चक्र और भी तेज़ी से चलाया जा रहा है। . 
ऐसी परिस्थिति में यदि भारतवासी इस गोलमेज़ परिषद्‌ | | 
की खिल्ली उड़ावें और इसका मज़ाक करें तो धुरे इसमें | का पाँच हज्ञार की क्रीमत का एक पम्प रकला ३ 
ज़रा भी आश्चर्य न होगा। इन सारी घटनाओं को जो जल कर ख़ाक हो गया | oe 
देखकर झुरे तो विश्वास नहीं होता, कि वायसराय और i 
प्रधान मन्त्री वास्तव में भारतीय मनोभावो को समकने . 
और गोलमेज परिषद द्वारा स्थिति को शान्त करने की | 
इच्छा रखते हैं ! Maas परिषद प्रान्तीय सरकारों को 
अपना हाथ रोकने और परिस्थिति के अनुकूल विवेक से | = 
काम जेने का आदेश नहीं दे सकती । मुझे यह कहने में |. 
मेलने के जिए | शरा भी asia नहीं होता, कि मा o | 
शहर में धूमधाम न हो सके । उन्हें as गी किया । ga- | विशेष कर बम्बई से आने वाळे समाः | 
अधिकारियों ने सवारी का कोई प्रबन्ध न जा 0 न्‍ 


में सड़क पर ही काटी।| | a शिवराम क ठा " ः क 

fag उन्होने सारी रात ठण्ड उनके सम्बन्धी | ~-पूना के डिक्टेटर श्री० रा > 

उनके पवा हे पल ने उन्हे उले मिलने तक नहीं | साल क सत Èa सज़ा दे दी गई है। उनके स्थान 
ऊ 


| सर राव. jag डिक्टेटर 
दिया । इस घटना से लाहोर में बड़ा असन्तोष फैला है । | न. SS 


पर बीमार पढ़ी थी, उठ कर दूर हट जाने को कहा 
उसके बाद वह लगभग १२) को क्रीमत की 
तकिया और दूसरी चीज़ें ले गया। सब 


ने मकान में आग खगा दी, जिसमें दो हिर 
agaa भाई दामाभाई और मूख जी भाई 


gered सौ तक पहुँच जाती है! व्यापार बिलकुल 


gaza हो जातो है । मिलें बन्द हो जाती हैं और १० 


qs या नौ दूकानों के किवाड बन्द हो जाते हैं ! भारत | का बहिष्कार--तो बहुत ही सफल हुआ है । इसके 


; कष्टों को सहन करने पर भी बस्बई प्रान्त की सारी 
 हिम्दू जनता sista के नेतृत्व को अहण किए हुए 


०गांधा भ 


1. गलास 

मिस्टर बेल्पफ़ोर्ड “ahd क्रॉनिकल” में feed हैं: -- 

“se लेख के निकलने के समय में लग्दन में 
राउण्डटेबुल कॉन्फ़ेन्स के लिए पूरी तैयारी हो गईं 
होगी । मैं नहीं समझ सकता, ऐसे कितने हिन्दुस्तानी 
हैं जो इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। में भारत में क़रीब 
तीन eval से हूँ। वे सपाह में कभी न भूलूँगा; पर सुरे 
तो यह मालूम हुआ है कि.सब भारतवासी एक होकर 
इस कॉन्फ्रेन्स के विषय में अपनो निराशा प्रकट करते 
Zi ऑडिनेन्स पर ऑॉर्डिनेन्स पास किए जा रहे. हैं । 
एक के बाद एक कॉडमग्रेस के दफ्तर yea किए जा रहे 


ह, जो कल आपका आतिथ्य-सत्कार कर रहा था, वह | 


आज जेल में बन्द है। कोई याद नहीं रख सकता कि 
शान्त जनता के कितने जुलूस लाठी aware कर तित(- 
बितर किए जाते हैं। जिनमें कभी-कभी घायलों को 


बन्द पडा हे । इर हफ़्ते में एक या दो बार esata 


भर में ats इज़ार मनुष्य राजनेतिक बन्दी घना कर 


O रकखे गण हैं, इसमें बम्बई का सबसे बड़ा हिस्सा है। 
. इनसे से अधिकतर “सी? दर्जे में रकखे गए हैं। उनको वैसा | 
ही खाना व अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं, जो सब से ख़राब 
' दर्जे के हत्यारों और अपराधियों को दी. जाती हैं । बड़े 
` शहरों में तो जरा कुछ ग़नीमत है, पर गाँवों में, जहाँ मैंने 
` पाँच रोज़ चक्कर लगाया है, जनता का कुछ भी सत्या नहीं 

` शक्‍्खा जाता है ! जहाँ-जहाँ लगानबन्ही का आन्दोलन चल 


रहा है, बिना पूछताछ के किसान बेतरह पीठे जाते हैं! 
“इन सब महान कठिनाइयों को लुक़सान तथा 


है। इसके fae किसी भी शहादत की ज़रूरत नहीं 


o है। बस अपनी आँखें ही काफ़ी हैं। मोटे हिसाब से | 
. क़रीब ३ मनुष्यों में २ गाँधी टोपी अवश्य लगाए 
fan. और मैं तो कई ऐसे भागों में गया हैं जहाँ 
ee तुकी टोपियों के अतिरिक्त सब गाँधी टोपी ही 
age आती हैं। aad के प्रान्त में किसी समय एक 
gen दल था। आज उसके अनुयायियों की संख्या केवल्ल 
... कुछ सौ रह गई हे! और घे भी केवल sista के साधनों 
से, न कि उद्देशों से सहमत नहीं है। मैं पूना में, जो 
कि इस दल का केन्द्र है, कई नेताओं से मिल्ला। सब 
में दमन-नीति की ओर अपनी घणा तथा sees के 4 मित्रों, कारख़ा 


हो रहा है। कोई भी कॉड्म्रेस की बुद्धिमत्ता पर सन्देह 
नहीं करता । इर एक व्यक्ति नसक-कर से TUT करता | 


= 


भारत के दोनों ad aaa के विरुद्ध हैं। लगा- 
नबन्दी से तो सभी सहानुभूति रखते हैं । विदेशी 
ara का बदिष्कार--श्रोर विशेषकर विज्ञायती कपड़े 


ज्ञाहिर नहीं करना चाहता, ये तो राष्ट्रीय कार्य-कम में 
' शामिल हैं और लोग इसे ख़शी से कर रहे हैं! सबका 


हर भॉडिनेन्स, हर छाडी-चाज, हर गिरफ़्तारी से जनता 
हड़ताल करके अपना विरोध ज़ाहिर करती है। उद्योग- 
| geal में Het हुआ शहर जवाहरलाल की गिरफ़्तारी से 


डत... 


NRT 


साथ अवश्य ही है ओर ज्यादा हो तो कोई आश्रय नहीं । 
सबका यह अत था कि नवजवान पढ़ी-लिखी मुस्लिम 
जनता अली भाइयों के साथ नहीं है। वे घमे-यु्धों से 
ae आ गए हैं । अळीगढ़ की मुस्लिम युनीवसिंटी की 
डिबेटों में sea पच्षपातियों के प्रस्ताव बहुत ज्ञबदंस्त 
बहुमत से पास होते हैं । बडे आश्रर्य की बात तो यह कि 


मुन्नाओं की एक सभा--जमायतुल-उ लेमा--ने कॉन्फुन्स 


में भाग लेने का विरोध किया है । यइ पुराने enaa 
के लोग हैं, तिस पर भी इन्होंने इस विषय पर कॉड्येस 
का साथ दिया है । 

“aaa के नीचे यह सहान राष्ट्र और भी सुदृढ़ 


है। इर एक aga शराब-विक्रय का विरोध करता है। | 


दो उद्देश हैं, एक तो यड कि बहिष्कार द्वारा इङ्गलैण्ड 


को भारत की माँगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य 


करना तथा अपने स्वदेशी उद्योग को बढ़ान!। इस 


राष्ट्रीय आर्थिक नीति के साथ ही साथ महात्मा के 


आध्यात्मिक आदर्श भी लगे हुए हैं। बेहद graa 


उठाने पर भी बम्बई तथा अहमदाबाद के व्यापारी 


काङ्ग्रेस का साथ दे रहे हैं। हज़ारों करोड़पति तथा 


Ramka की feat तथा लड़कियाँ केसरिया साड़ी 


पहिन कर दूकानों के सामने धरता देती हैं । इनमें सैकड़ों 


` हिन्दू, पारसी महिलाएँ ख़शी से काशयार में निवास 
'कर रही हैं । इस. सब में हमारा आथिक नुक्सान तो | 


है ही, पर इससे बढ़ कर नुकसान हम स्वतः अपने पाश- 
विक विचारों को बढ़ा कर उडा रहे हैं। हम इस शान्त 
तथा सौजन्यपूर्ण जाति से इस तरह का क़रतापूर्ण 
व्यवहार कर रहे हैं। इन कार्यो के ऊपर कोई विचार 


चित्त तो हमारे करतापूर्ण व्यवहारो पर लगा हुआ È । 


व्यक्ति जानता 


अपना विरोध प्रकट करने "के लिए आप ही आप अपने 


2) दमत से हम उसे ga नीति का सहारा जेने के द्विष be 


“भारत क शतेहास को रचने वाल 


हुआ है । बस ज्यादा से ज़्यादा कहीं-कहीं यह हो जाता | 
है कि बड़े नेताओं के जेल में बन्द हो जाने से कई भाग 
एक सत से काम नहीं करते। अपरे-अपने भिन्न-भिन्न कायं” . 
क्रम बना कर उनका पान कर रहे हैं | पर कास ज़रा भी | 
कम नहीं हुआ हे । स्वयंसेवक बराबर दूकानों पर धरना | 
देते हैं, उनके पकड़ जाने पर बराबर फिर दूसरे उनका | 
स्थान ग्रहण. करने को तैयार मिळते हैं। यदि यह केवल | 


एक दल का कार्य होता, तब यह आशा की जा सकती 
थी, कि gua से कुछ सफलता अवश्य होगी, पर आप 


पूरे देश की इस प्रचण्ड इच्छा को कभी भी नहीं दबा 
सकते, ag adat असस्भव है! यह इर एक विचारशील | 
कि सन्धि की बात-चीत टूट जाने एर | 
देश को सरकार विभ्वी आन्दोलन को चुपचाप बैठे. 
अवश्य नहीं देख सकती | परन्तु इस करतापूर्ण व्यवहार 


के लिए तो कोई आ ठीक कारण नहीं मिल सकता) | 
जनता बिलकुल aiganas आन्दोलन चला रही है। . 


पर सरकार को ओर से लाठी चलाना एक बहुत ही. 


मामूली बात हो गई है ! मैंने अपने इतने बड़े जीबन मे 
कभो भी इतना शान्त जन-सम्ुदाय नहीं देखा । चे खडे | 
भी नहीं होते, चुप बैठे रहते हैं! औरतें एक ama | 


आदमी दूसरी तरफ़ । एकदम स्थिर व शान्त होकर वे... 


राष्ट्रीय गान तथा भांषणों को सुनते हैं। व्याख्यान रान- | 
विद्रोदास्मक अवश्य होते हैं, पर वे ऐसे नहीं होते कि | 
जनता को कोई उपद्रव करने का उपदेश दिया जावे! . 
इनमे हरदम सब से पहिले अहिसा का उपदेश दिया 


जाता है | इस शान्त जतता पर “अधिकार व सत्ता” के 
नास पर लाठियो की वर्षा करना, करता व पाशविकता . 
नहीं तो और क्या है? शारीरिक पाशविकता से asst . 
की बनिस्इत भारतीय ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं।. 

उनका शरीर कोमल तथा नाज़क होता है ओर पुराने 


Raud स्कूली लड़के की तरह उन्हे स्कूल में डण्डे 
खाने की भी आदत नहीं होती हे। उनमें वीरता की. 
भी कुछ कमी नहो हे, साहस और संयम तो उनमें 


बेहद है। ऐसी दशा में हमारा पोशविक व कर बर्ताव 


'खउ्ज्ञाजनक नहीँ तो और व्या है? | 


‘aaa ऐसी दशा में मज्ञदूर'दख वालों को 
ढोंगी तथा विश्दासचातक qa समझते हैं। जो सूड | 
बोल कर उन्हें फुत्तलाना चाहते हैं !! राउयडटेबुल के. 


विषय में तो लोगों का इतना ख़राब विचार है कि बम्ब 


का एक कुक्षी दूसरे कुळी को जब गाली देता दै, तो कहता 
है “तुम तो बस राउरडटेडुल के काविळ हो ।” भारत. 


के इतिहास की रचना करने वाजे जेलो में पड़े हैं। सन्धि. 
' केवल उन्हीं से की जा सकफतो है! गाँधी की राय के 


बिना. भारत अपनी marsud के विषय में बात- | 


"चीत करने से भी इनकार कर देगा । जो कुछ यड- टी न 


रर a के अतिरिक्त कुछ भी न fam, वहाँ भी 


बाध्य कर रहे हैं! उसका कार्य ज़रा भी धीमा नहीं .: 


| च १, खण्ड १, संख्या Sh 


“< - 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


Teme OO UO TER का १९ वीं नथस्वर का 
| 
3 
| 
| 
| 


अतिरिक्त क्रेद की सजा दी है। 


| खोधी पिण्डीदास फिर से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
| वे हाळ ही में सुल्तान जेल से सुक्त किए गए थे । . 


\ 
१ 


| तीन साइ की सख्त क्रेद की सज़ा दी है। एक | 


Speco greet aba ts: 


समाचार है कि | > 
क्रिले से विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेरिङ्ग करने के | F 


अभियोग सें एक सहिला-वाझणिटयर और पाँच पुरुष- | .४ 


--सूरत का 


A 


२२वीं नवम्बर का समाचार 
_अवाइर-दिवल के अवसर पर दा 1४७ का पिसा 
` | करने के कारण जो ३४ अभियुक्त और ८६ बन्य cafe 
, | गिरफ़्तार किए गए थे a ने उनमेंसे३रको 
L | दो-दो माह की ser कैद और एक को १०) जमाने की... 
छ | सज़ा दी है। अन्य अभिवुक्तो को २००) की अब कह को. 
| पर कोड देने के जिए कहा गया, पर उन सबने ज़मानत _ 
_ देने से साफ़ इनकार कर दिया । क 
¬ गोरखएुर का १९वीं नवम्बर का समाचा 
| वहाँ waa एक माइ पहिले जो १६ वाल्यसिटियर 
| की दुकानों पर पिकेटिङ्ग करने के कारण गिरफ़्ता 
' गए थे, 
i २०)-२ 


वाजरिटयरों की गिरफ़्तारी हुई है। त 
ए कानपुर में १८ वीं नवम्बर को विदेशी कपड़े की. 
दुकानों पर Re करने के 
यरों को सज़ा दे दी asa, 
कॉड्ग्रेस कमिटी के Radar श्री० दरशबहादुर : : 
गिरफ्तार कर fee गए | जवाइर-द्वस के सम्बन्ध में | 
१० Bese कार्यकर्ता और गिरफ़्तार. किए गए है। 
शहर में बहुत सनसनी फैली है। बानर-सेना के वाजः 
Rear विदेशी कपडे की Swat पर dhs ataa- 
पूर्वक कर रहे हैं । a 
“उन्नाव का $८ वीं लवस्वर का समाचार हे कि 
ART ५७ ला० को जवाहर-दिवस के सम्बन्ध सें डिस्ट्रिक्ट | 
NS के चेयरमैन श्री०खच्मीशङ्कर, श्री०शिवप्रसाद द्विवेदी. nd vero Bp 0000 00808 
और श्री० विशस्भरमाथ तिवारी गिरझतार किप्‌ गए हैं। | --कालीकट में मैजिस्ट्रेट के ऑडर के विरुद उल्लः 
परिडत विशम्भरद्याल त्रिपाठी आर बाबूलाल हलवाई | निकालने के अभियोग में जो. पाँच feat गिरफ्तार हुई 
भी १८ aro को गिरफ्तार कर लिए azğ थीं, उनमें से चार को अदालत बरखास्त होने तक की. | 
NICHE St WL ML ML Sh NILSEN NN a pba re a व aed 
टकसाल पर fay | N Hae oe 
बग्बई को २० दीं नवम्बर को पीपिल्स बैटेबरियन के Ae 7 m दार À oi | = ह a | 
वालसिटियरों ने ae के टकसाल के दफ्तर पर ABRs | ब T य n a सत ङ| 
i 2 3 Memb prog Gh set भवाइरुदित के अवसर पर १४७ दफा का विरोध 
लिया । हिन्दुस्तानी arga का एक ता पादप पक  अम्बिकाचरण भी afafa हैं। हा 
इश्तहार ajed समय, जिसमें जनता से सेविज्ञ बैङ्क से T ye aay La 0. 
अपना रुपया निकाल लेने की प्राथना की गई थी, शिर- नाल का क वीत i 
का UN UM म ~ श्री० | T Rama और a 1 
“मद्रास का १३वीं नवम्बर का समाचार है कि | गिरफ्तार a ie “र | आलला es व. 
वहाँ के वाल्णिटयर-दत के जो ३३ वालणिट्यर गेर कानूनी | कपड़ों =p are क) कना करती। | 
सभा के सद्स्य होने के कारण गिरफ़्तार किए गए ये, : D करते at at बानरों को माचे भार, 
TR से १० अभियो कीः: ब aia A a — TE का १५वीं नवम्बर का समाचार हैकि | 
E लग ही गई और ६ को को doo tard के डिक्टेट को एक साल की सादी सज़ा दे दी | ae 
इनस्य E स्वाती sh B : भर T agi परिडत जवाहरलाल का भाषण पढने के अभियोग 
टय को छः माइ की साडी केद की'खजञा दी गई हे में धारवाड के सुप्रसिद्ध काँड्येस कार्यकर्ता site ए० रङ्गा- | 
"बनारस के सिटी मैजिस्ट्रेर मि० पता रन आह अप भी तीन माह की aga dz और ९०) gala, |. 
sfo निर्मेलराम, शिवरतन और परमानन्द नामक तीन या पक माद की wise कैद की सज़ा हुई है। .. .| 
लालिमा को ताला oe bo sms ana का १९वॉ नवम्बर का समाचार है कि ir 
जुर्माने या एक माह की अतिरिक्त क्रेद की सजा दी है। |. स्थानीयं तरुण ag के सदस्य sio महेन्द्रनाथ दास गुप्त | 
उसी मैजिस्ट्रेट ने ६ araa को भी तीन-तीन FTE यकी ल, जिनका सम्बन्ध ज़िला aleve कमिटी से था, 
की सख्त केद और २०)-२०) gala या एक माह की गिरफ़्तार कर लिए agi 11 ae 
| este (agra) का १८वीं नवस्वर का समा- | 
चार है, झुगरा बाज़ार में पिकेरिङ्ग करने के अभियोग में | 
छुः water गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उनमें 
'सेचार Sie दिए गए। | we. 
mn (oma) का १९वीं नवम्बर का | 
समाचार है कि फरीदपुर सप्यामइ i के afere | 
श्री» विजयकुमार बनर्जी, जो सत्याग्रह केम्प में बीमार 
पड़े ये, नवाइर-दिवस के अवसर पर परिडत aeaa | | 
का भाषण पढ़ने के अभियोग में दफ़ा ३०८ में MR 
॥करखिरणर1.. ८ | ४“ आओ 


अभियोग से § वाह्नरिट- | | ERNA 
१३ वीं नवस्बर को कानपूर 


करने के कारण ९ गिरम्तारियाँ हुई हैं, fred ओसती | oa, 


í, f P 
—ढाइौर का १८वीं नवम्बर का समाचार है क्रि. 
नवजवान भारत सभा के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता so 


PR 


ae --लाहौर 


“सीतापुर का समाचार है कि परिडत राधाकृष्ण | 
i एक साल की सादी केद की सज़ा दे दी गई और | 
ho गजराज और भगवानदास महमूदाबाद में गिर- 
[र कर लिए गए। श्री० सीताराम को ऑडिनेन्स 


om) 


१६ के अनुसार छः माह की सज़ा दी गई हे । 

ए पेशावर का 4८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
ing के ८ maen पेशावर में क्रिस्साखानी | 

` परेटिज्न करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए ' 

` Wey के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने केप्टेन किती पिकेटिङ्ग . भे 
Aka के अनुसार १९ को छः-छुः माइ की और तीन i 


fey भी, दो इज्ञार की ज़मानत न देने के कारण | 
t ara क्रेद की सज़ा दी गई 21 


कराची में २१वीं नवम्बर को रोर-क्कानूनी नमक 
बेचने के अभियोंग में छः वाखणिट्यरो को चार-चार माह i 
की सख्त He की सजा हुई है । | | 
= -वेलारी के एक समाचार से मालूम होता कि 
बेलारी डिस्ट्रिक्ट कॉड्म्रेस कमिटी के सेक्रेटरी राघवेन्द्र 
राव को ज्वाइण्ट सैजिस्ट्रेट ने एक साल की सादी केद 
की सज़ा दी हे | 
1 -शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट बोड के मेम्बर Go देव- 
नारायण भाटिया, २०वीं नवम्बर को नौ बजे रात्रि को 
गिरफ़्तार कर लिए गए । उन्हें एक वर्ष की सादी क्रैद 
की सज़ा हुई हे । 
>भारतीय . सरकार at हाशिमगुल की aq के 
विषय में अफ़वाएँ उड़ाए जाने का पता लगा हे । हाशिम- 
ga १९ नवम्बर को पिकेटिड करते समय लाहोर पे. 
गिरफ़्तार किया गया था। कहा ज्ञाता है कि अधिक 
मार खाने के कारण उसकी sy हो गई । पुलिस और 
सैजिस्ट्रेट ने इस बात की जाँच की है। पोस्ट-मार्टम 
परीक्षा भी को गई है। और यह सिद्ध करने की चेष्टा 
की गईं है कि यह अफ्रवाह बे बुनियाद है और हाशिम- 
गुल डबल न्युमोनिया से मरा है 
--सागर का २१वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ | 
की स्थानीय कॉड्म्रेस कमिटी के ९ वें ढिक्टेटर २० वीं. 
o नवम्बर को सन्ध्या सम्रय ९ बजे पिकेटिक़ ऑडिनेन्स के 
अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए । श्रो० हाडीकर और 
रामकृष्ण राठौर भी 'पिकेटिङ ऑफ़िस? में गिग्फ़तार 
किए गए हैं । आफिस से पुलिस aw, और दूसरे 
समान भी उठा ले गई है | 


` —-garerate के सेशन्स aa, भी ० रूपकिशन आग्रा 
ने १६वों नवम्बर को सुसम्मात चितिया को, जिस पर दरड- 
विधान की ३०२वीं धारा के अनुसार जान-बूक कर हत्या 
करने का अभियोग लगाया गया था, छोड़ दिया | 

उसने अपने एक सम्बन्धी को, जिसने उसका 
सतीत्व अपहरण करने का प्रयत्न किया था, जान से मार 
stat था । उसने अदालत में यह बात सिद्ध कर दी, कि 
कहीं सुनसान रात्रि में वह उसका सतीत्व अङ्ग न कर दे, 
उसके हृदय में आपने सतीत्व की रक्षा के सिवा कोई 
दूसरा eae न था। झआसेसरों ने उसे निदोष पाया। 
सेशन्स जज की सम्मति असेसरों से मिलती हुई होने 
के कारण Ta छोड़ दिया गया । 

--बनारस का १४वीं नवम्बर का समाचार हे कि 
वहाँ के Aqa हिन्दू स्कूल में, एशिया भर को शिक्षा- 
कॉन्प्रेन्स के समय बड़े दिनों में 'अखिन्न भारतवषीय 
शिक्ता-प्रदशिनो' खोलो आ्ञायगो। घदशिनो का प्रबन्ध 
बनारस इित्रीज़न के स्कूल इन्स्पेक्टर alo एच० Tao 
वाञ्चू कर रहे हैं । 

--दिल्ली का समाचार है कि anal नवम्बर को दिल्ली 
PSSM === INNS 22 Cle बारमीकी-सङ्घ के उपल्षच में वहाँ के मेहतरो की 
श्री० महादेव देसाई फिर गिरफ्तार एक सभा चौधरी करमचन्द के सभापतिस् में हुईं थी 
कॉड्ग्रेस, के जनरल सेक्रेटरी मि० महादेव इरिभाई | जिसमें उन्होंने निम्नन्विखित चार प्रस्ताव पास किए :-- 
देसाई २४ नवम्बर को डॉक्टर कलुगा के वेगळे पर, जहाँ (९) दिल्ली के मेहतरो की यह सभा अपने अन्य 
कि वह सरदार aaa भाई पटेल के साथ set हुए थे, | मेहतर भाइयों से प्राथना करती है कि वे मदुंमशभारी 
गिरफ़्तार कर साबरमती Sa भेज दिए गए । क्रिमिनख- | के समय अपने को हिन्दू या बाएमोको लिखवावें। . 
छा Asiu एक्ट की १७ ( ५) वीं धारा के अनुसार | (२) यह सभा चमारों के उस प्रचार का घोर 
. झाप २७वीं नवम्बर को एक बुलेटिन निकालने के अभि- | विरोध करती, है जिसमें वे हमारे भाइयों को आदि हिन्दू 
योगम गिरफ़्तार किए गए हैं। बुलेटिन में उन्होंने | छिखने के लिए भड़काता है। ..... 
जनता से कॉक्म्रेत की धन आर मकान से सहायता (३) यह समा अपने उन मेहतर और चमार 
' हेनेकीअपीलकीथो। © ` | आइयों को बधाई देतो है, जो एसेग्बली और कोन्सिलो 
O SWAEN nE EESE NENT NN के सदस्य चुने गए हैं और उनसे प्रार्थना करती है कि वे 


ks 

Ki 
PAN 
i 


` नवाहर-दिवस, के सम्बन्ध में उपरा जिले में ३७ गिर- 
` फ़्तारियाँ हुई दें । ः 
feet चन्द्रधर जमाल ने gega काङड़ी विश्वः 
fanaa के रजिस्ट्रार Neat सत्यवत के विषय में 
«Saar दे दिया है । उन्हें एक साल की सादी क्रेद की 
` सज्ञा दो गई हे । वे इण्डियन पिनल-कोड की १०८वो | 
शारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे । मेजिस्ट्रेट ने 
इन्हें 'एः झास में कखे जाने की लिक्तारिश की है । 
me TRAST का सामाचार है कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट 
` बोड के प्रेज़िडेण्ट मिस्टर पल्लम राजू क्रिमिनल पिनल" 
कोड की १०७ वीं धारा के अजुसार गिरफ़्तार कर खिए 
गए । अभी वे ४०००) की ज़मानत पर छोड़ दिए गए ¥ı 
--अळीपुर के पुलिस मेजिस्ट्रे ने एक १४ वर्ष के बालक 
को जवाहर-दिवप्त के जुलूस में भाग लेने के अपराध में 
होने की कड़ी Fz की सज़ा दी है। 


आथिक दशा सुधरे। O 

(४ ) यह सभा गवर्नमेण्ट से min करती हे कि 
वह उन हिदायतों को रद्द करके, जो उससे दिल्ली ओर 
qana के मदुमशुमारी सुपरिय्टेण्डेश्ट को दी है, क्योंकि 
उससे हिन्दुओं की जन-संख्या कम होने का अन्देशा है। 


| दुर्घटना के समाचार पहुँचे हैं। कहा लाता है कि १६ 
हर और एडवोकेट बाबू बंशगोपाल, जो कुछ हो सप्ताह 
पहिले छः माइ की सजा भोग कर आए हैं, २४वीं नवम्बर 
को अदालत के अहाते में ऑडिनेन्स ₹ की ४थी धारा के 
अनुसार फिर गिरफ्तार कर लिए गए । | 

` मद्रास का एक समाचार है कि २४वों नवम्बर 


गोविन्द्य्या-निकेन स्ट्रीट में लोगों 
हिष्कार के लिए अपील कर रहे थे। 


f देशी. 7 केः | 


--छुपरा का २२वीं नवम्बर का समाचार है कि | वहा ऐसे fia पेश करें, जिनसे उनकी सामाजिक और 


' दिल्ली सें १८वीं नवग्बर को एक भयानक मोटर- ' 


sls TTT 
--फ्रतेहपुर जिला कॉड्येघ कमिटी के भूतपूर्व डिबटे- | 


1खणिटयर कोर के 8 स्वयंसेवक गिरफ़्तार | 


-नोअखाली के डिस्ट्रिक्ट कॉड्य्रेत कमिटी के : 


ता० को लगभग Ee बजे सवेरे पक “मोटर बस” 
जिसमें एक बच्चे सहित १६ बोहरे बैठे थे, इन्दौर जा रही 


थी। मऊ के पास रेलवे के एक फाटक को खुला देख 


कर रेलवे लाइन के पास चौकीदार के हाथ फेज्लाए खड़े 
रहने पर भी मोटर ड्राइवर ने जल्दी के कारण मोटर 


| दौड़ा दी और उसकी इन्दौर से आने वालो गाड़ी से 


टक्कर लग गई जिससे १ आदमी उसो समय मर गए 
झर १९ घायल डो गर्‌ । उनमे से ३ आदमी जो अधिक 
घायल हो गए थे, केण्टोयमेणट अस्पताल में पहुँचते ही 
सर गए अन्य घायळों की भी इशा अत्यन्त शोचनीय है। 
एक OTE लगभग दस गज तक ofa के साथ 
qea गया बाड़ में वह गिर पड़ा। घटना की जाँच 
हो रही है। 

मद्रास का १३वीं नवम्बर का समाचार है कि 
बैज्वारी में दियासलाई की दो पेट्या को area समय 
उनमे अचानक आंग लग जाने से, तीन रेळव-कुली 
घायल हो गए । 

— aed का Roa नवम्बर का समाचार है कि 
बडाल के laas में एकू नया नियम सम्मिलित 
किया गया है, जिसके अनुसार अधिकारियों को जेज्ञ के 
चारों झोर या उसके कुछ भांग में RaM का aa 
लगाने का अधिकार दे दिया गया है! इसका उद्देश्य 
कैदियों को भागने से रोकना है। केदियों को इस बात 


की चेतावनी दे दो जायगी कि जो आढमी बिजी के 


घेरे को छुएगा उसकी या तो wg et जायगी, या वह 
aga घायल हो जायया! अङरेज्ञो ओर हिन्दुस्तानी 
भाषाओं में घेरे से कुछ दूरी पर 'खतरे' की तख्तियाँ 
(Danger) लगा दी măi अर उससे सत्यु हो जाने 
या घायल होने के लिए जेल के अधिकारी Hear 


नहोंरहेगे! ,..... ‘ 


उन्नाव का २१वाँ नवम्बर का समाचार हे कि 
१६ ता० को लखनऊ में ६॥ बजे शाम को ६ आद्भियों 
ने gaang ( उन्नाव ) के लिए एक मोटर किशए पर 
की और जब मोटर अजोजैन एलिस थाने से ₹ सील की 


` दूरी पर malar के पास पहुँची तब उन्होंने डू!इवर से 


मोटर खड़ी करने के लिए कहा । जैसे ही मोटर खड़ी हुईं 
उन सब ने उसके पास जो कुछु था छीन लिया ओर उसे 
एक पेड़ से बाँध दिया । बाद में वे सव मोटर लेकर 
लापता हो गए और अभी तक उनका कोई पठा नहीं है। 
` मद्रास का २९ वीं नवस्षर का समाचार है कि 
“qa २४ ate को वेलिङ्टन ( नीलगिरि ) में किसी गोरे 
सिपाही ने मिस टेलर नामक एक गोरी Aa को s 
za मील में मार कर फेंक दिया हे । अपराधी स्वयं इज 


५ 
वषे १, खण्ड १, संख्या ९ ] 


हा मोतीलाल नेहरू के एक्सरे और स्क्रोन एकज़ामिने 
... | कानिक है, और इसके आराम होने में 
| आवश्यकता है। किन्तु चिन्ता की कोई 
i C | णारा के एक समाचार से पता 
f 1. ae a m 1. a BAA के Dea ने यह सूः 
यीं नवम्बर का समाचार हे कि | जिसमें नरीमेन से य FIA NT Woo 
gisa पुलिस ने १८ तारीख की रात्रि को ठाकुरद्वारे | रजिस्टर पर से क्यों ‘ oe Pap aes Mt in वाति नशे गा 
. पर डॉ० adler व्ही तलाशी खी । पुलिस हिन्दुस्तानी | स्थानीय वकीलों में बडी सनसनी फैली है। | FRR RU see 
५ सेवादल की एक वर्दी और एक तमरा ळे गई! उनकी | --कटक का १६वीं नवग्बर का समाचार है कि z T ee नगा 
11 गिरफ्र्तारो की भी आशङ्का È । - | जवाहर-दिवस के अवसर पर वहाँ पुलिस के लाठी-प्रहार 
— Rama ( सी० Ro ) का १४वीं नवम्बर का | से ९ आदमी सख्त घायल ged) | : | 
समाचार है कि सन्ध्या को शराब की carat के ठेके | — यू० पी० कॉड्येस के सेक्रेटरी ने हमारे पास 
ama हो गए । १७ दुकानों के लिए ठेकेदार नहीं मिल्रे | नो रिपोर्ट भेजी है उससे पता wear है कि इस प्रान्त 
कई दुकानों पर तोन-तीन बार बोली बोलने पर भी कोई | में १२ नवम्बर को समाप्त होने वाजे सप्ताह में ३३७ 
wha नहीं मिला ! यहाँ आबकारी से २० प्रतिशत, णिरफ़्तारियाँ gi Ci युक्त प्रान्त & अभी तक कुल | गाडी 
या डेढ़ छाख का नुकसान अन्दाजञा जाता है । | गिरक़्तारियाँ ८,६८१ हो चुकी हे) | | सभी निष्क हुए । अन्तिम sea गा 
—qzas गावर्नमेणट-ने अपने WHE के १ saf तवः 5:775822812:0:7777%7:2:77:27:721:270:777 50:::7 77777 nian | eo के कढ रो विन पन 
उबर के असाधारण अळू में कोळाबा जिले की लक की | श्री० पटेल का स्वास्थ्य i 
PSAT कमिटी को रोर-क़्ानूनी करार @ दिया है i ns “-बंम्बई का RAAT नवम्बर का समाचार 2 कि 4 es R 
aras हाईकोर्ट के जस्टिस मझी ने कैरा के सब- | डॉक्टर पो टो० ada को. जिन्होंने qana गवर्नमेणट के | an. 
डिविजुनल मैजिस्ट्रेट के हारी दी गई सरदार पटेल की | होम सेक्रेटरी से श्रो० विठ्ठल भाई Ga के स्वास्थ्य की | 
युत्री मनीजेन की चार मास की सज़ा को घटा कर तीन | जेल में जाँच करने की आज्ञा माँगी थी, निश्च तार |. 
मास की कर दी । mad: ~ | 
--संयुक्त प्रान्त के ल्लेजिस्लेटिव कौन्सिल के ent- “ङ्ङ घुडवडे मेडिकल ean के प्रोफ़ेसर कनल 
4 जिस्ट नेता पं० गोविन्दवल्बभ पन्त बरेकी जेल से हार्पर आज श्री० विठ्ठल भाई पटेल की ara करने | 
‘ २२वीं नवम्बर को छोड़ दिए गए । उनका स्वास्थ्य इस | gama रवाना हो जावेंगे और वहाँ वे सिविल सर्जन | 
सम्य अच्छा नहीं है और उनका वज़न २२ tes घट | की सहायता से आपके तथा विशेषज्ञ के श्री० परेल से | 
हक s ; UL | fe Sade सा लव T | 
sae RR = | | 
ठ (|. पेशा T | ea 
कॉलेजों को बन्द HLA की TAFT पेशावर का 2 q 5 nn है कि वहाँ | ये यहाँ ऊ रोजनेतिक तिदो a गए > 
saad का २१वीं नवम्बर का समाचार है, कि | के मार्शल लाँ के शासक मि० कैरो ने fla आज्ञा Me 
शितक्षा-विभाग ने कलकत्ता यूनीवसिंटी के वायस चान्स- | निकाली है | 
जर के द्वारा प्राइवेट कॉलेजों को यह चेतावनी भिज- “सन १३३० के मार्शल लॉ-आडिनेन्स की दफ़ा ६ के र 
चाई है कि यदि उन्‍होंने छः माह के अन्दर उन्नति न | AGA पश्चिमोत्तर सीसा-ग्रान्त के कमिश्नर की RRA | 
दिखाई तो उनकी १,२३,००० रुपए की सहायता बन्द | से निम्न आज्ञा निकाली जाती दे--( १) तरकारियों को | --मैसूर a | 
कर दी जायगी । gate गवर्नेमेणट के ऊपर कॉलेजों को छोड़ कर पेशावर केणटोमेण्ट की सीमा के तारों से १०० | ga ने 'स्पेक्टेटर' में एक विज्ञसि प्रकाशित 
सहायता पहुँचाने का कोई बन्धन नहीं है, परन्तु वह age अन्दर की सब फसल शीघ्र ही कट जानी चाहिए। | उन्होंने निम्न शब्डों में भारत के राष्ट्री a aye 
उन्हे ६०००) से बेकर ५००) तक आवश्यकतानुसार (2) जब तक दूसरी आज्ञा न निकाली जाय तब तक | शक्ति का वर्णन किया हे ४-0 \ a 
i qargan सहायता देती थी । यदि ze सहायता बन्द | तरकारियों घौर मिचो आदि के अतिरिक्त, उस १०० THT ® 
ba हो जायगी तो कई staal को बहुत हानि उठानी | के अन्दर कोई अन्य चीज़ उत्पन्न न की जाय। (३ ) | है 


पड़ेगी । 


NNR NN 


May | -कलकत्ते का २४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
॥ वहाँ की महिला सत्या्रह कमिटी की ओर से एक संभा में 
a \ ufusa मोतीलाल नेहरू की पुत्री कुमारी कृष्णा नेहरू 


उन्होने महिलाओं से पर्दा छोड़ने की अपील की az 
ag भी sgrana की स्त्रियां इस आन्दोलन में 
ज़ sands कार्य नहीं कर रही दै 0” 
कानपुर के 'प्रताप? ने सन्ध्या समय अपना एक 
दैनिक संस्करण निकालना प्रारम्भ कर दिया है 
bs arag का २०वीं नवम्बर का समाचार : 
| ॥ श्री» नरीमैन का नाम, 
| | सम्बन्ध में तीसरी बार नासिक जेल में सज़ा पूरी कर रहे 
«| है, वकीलो की सूची से wet का प्रयल किया 
| \ger है। कडा जाता है गवर्नमेणट 
A i 'डाईकोर्ड से एक चया क्रांनून बनवाने का अयल करेगा, 


को एक अभिनन्दन-पत्र दिया गया था । उसके उत्तर में | 


oe giaa की संख्या बढ़ाई जावे । . 
| 
है कि | में जेल काट रहे tag दिनों से अस्वस्थ हैं । एक ज्य. 
झो वर्तमान आन्दोलन के | ame के भीतर उनका अञ्जन चार l 


एडवोकेट शीघ्र ही | 


नब तक दूसरा ऑर्डर न निकले, तब तक सीमा से ३०० 
` प्रबल है जितनी ARa भारत में । ariii 
जागूति की शक्ति का अनुभव करना. चाहि 
जागृति में अशान्ति है और वह दिन प्रति 
a रही है । वही भारत की भाव 

छीय जागृति : 4 दो ख़तरे et 


गज के अन्दर कोई नई इमारत न बनाई जाय । 
“इस आज्ञा का TAFT करने पर अभियुक्त सज़ा 
का ged होगा। | 


It i DOA. BS DE EB ED EE EE Ne OS वा हा KS RE ESE TE I FS एड wemmsmmsn ssn Prism 
wf kd VON i a pd OT Nd काच्या ४७८४७७७७७७ था दच SUA FE ६9 2118 2 फ ॥ 18 | म्या 


re) I ad FS et bd 


` - लाहौर के गवर्नर ने इस बात की सूचना निकाली 
है कि हिसार जिले के अन्तर्गत 'ुहाला आम के निवा: | तिव 
सियों ळे saz व्यवहार के कारण एक साल के लिए | आर दूसरा फ़त 
र कहीं उस की रुख कुमार्ग की ओर 


1 
1 


ag अनुमान किया जाता है कि “कृष्ण” के | मतर 
सम्पादक de राजाराम साबिर जो राजद्रोह के अपराध | है।...... 


पौणड घट गया है 


आर कन्चों . 


उन्हें AAT छाती 
इस समय 


TIATRE का परास्त करने के लए सब q करने के लिए सब से खतरनाक. खतरनाक 
अस्त्र बिटन का व्यापारिक बहिष्कार हे” . : ह 
 “लङ्काशायर ओर भारत का व्यापार मृतप्राय हो गया हे” 


| "परन्तु यदि वर्तमान अहिंसात्मक आन्दोलन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त न कर सकेंगे. तो भारतोय युवकों at आत्मामिमान 


जायत होकर उग्र रूप चारण कर लेगा, अहिंसात्मक राष्ट्रीयता हिंसात्मक रष्ट्रीयता में परिवर्तित हो जायी 
महात्मा गांधी के सिठ्ठान्तो को भल जायेंगे । उस नसय इगलेरड को केवल दो ही माग शेष रह 
कर भारत के शासन से अपना हाथ खींच ले और या महासंग्रास की रचना कर भारत सें फिर से तलवार 

स्थापित करे, जिसमें अगणित मनुष्यो का रक्त बहेगा ओर करोड़ों पौगड के खच से खजाना खाली हो araar 


.. श्रीः जॉज स्लोकोम्ब ने, जो यरवदा जेल में महात्मा | 
i गाँधी से मिले थे, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्र 'नेशन' में 
| | एक लेख लिखा है, जिसका सार पाठकों के मनोरअनार्थ 
|. यहाँ दिया जाता है | 
| राष्ट्रीयता का ज्वर | 


. "इसमें कोई arte नहीं है, कि भारत के राष्ट्रीय 
| आन्दोलन ने देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय जागृति 
उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रीयता का उवर संक्रामक रोग | 
State सब जातियों और क्रिरक्रो में फैल गया हे | 
| age और मिल-मालिक, वकील आर दूसरे पेशेदार | 
' ब्यापारी और मिल-मज़दुर--सभी अपने हृदय में यह 

| 

| 


' विश्वास am कूद पड़े हैं, कि अब स्वतन्त्रता पापत 
. करने के जिए अपना सर्वस्व निछावर करने का समय 
हया गया है. गाँवों के किसानों के पाल भी शहरों से 
राष्ट्रीय भावनाझों की खहर पहुँच गई है। गुजरात के 
केलाच कई वषो से सरदार sau भाई पटेल के नेतृत्व 
, जो 'गुजरात के शेर! कहाते हैं, इस आन्दोलन में 
प्रमुख भाग ले रहे हैं। हाल ही में लगान के सम्बन्ध में 
ओेक्टरो से जो युद्ध हुआ था, उसके घाव अभी भरे महीं 
हैं और आग्रामी शरद ऋतु में उनकी यह स्मृति लगान 
वसूल करना असम्मव बबा देगी । 


किसानों में जागात | : | 
| 


Nas जो ge केवल शहरों में भचा हुआ था 
उसकी लहर ने गाँवों में पहुँच कर किसानों को जागृत 

र दिया है। वे कुछ-कुछ यह समझ गए हैं कि 
adma आथिक सम्बन्ध और साम्राज्य के 
देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण ही उनके गेहूँ 
का सूल्य इतना कम हो गया है । वे भारतीय 
की मुद्दा और विनिसय सम्बन्धी गूढ़ नीति को 


तरह समक सकते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि किसी 
आकस्मिक घटना के समय टॉल्स्टॉय के सत्याग्रही वार 
करने के faq तेयार हो जाते थे, परन्तु महात्मा गाँधों 


ने उसकी सभी सोढ़ियाँ तय कर ली हैं । उनके सत्याग्रही 
Raga सन्तोषी और agaa व्यक्ति हैं; वे केवल उस 


चीज़ पर ही घावा करते हैं, जिसे वे बुरा समझते हैं। 
ताड़ी उत्पन्न करने वाले खजूर के पेड़ नष्ट करना, गवर्न- 


भेण्ट के नमक के कारख़ानों पर घावा करना, गैरकानूनी 


नमक बनाना | टेक्स वसूल करने वाले भारतीय कलेकटरों 


का झर पुलिस ओर गवर्नमेश्ट के अन्य अफसरों का | 
सामाजिक बहिष्कार, उन्हें भोजन और पानी तक न देना, | 


गाँवों के galas का सुंह बन्द कर देना और उनके 
लिए अपने घर के दरवाज़े बन्द कर देना और ब्रिटिश 
साल का जोरों से 
जिनके द्वारा शत्र के मोरचो पर घावा किया जाता 
है ओर जिनका टॉलस्टॉय के सत्याग्रह में अभाव था 


“महात्मा गाँधी ओर इतिहास के अन्य प्रसिद्ध कान्ति- 


कारियों & मुख्य अन्तर यह है कि महात्मा गाँधी को यह 


zz विश्वास है कि “कड़े से कडे हृदय कौ भी अपने त्याग 


ओर बलिदान से Raan जा सकता है।” उनके 
सिद्धान्त के अनुसार यदि अत्याचारी का हृदथ नरम 
होने के बदले और भी कडा हो जाय, तो उसका 
मतलब यह नहीं कि ठस्हारे बलिदान और त्याग का 
प्रभाव नहीं पडा, बल्कि अभी त्याग और बलिदान को 
सान्ना इतनी अधिक नहीं हुईं, कि उससे उस नृशंस 
अत्याचारी को उसकी लगन का पता लग जाय । जेते. 
हो उसे ad खगन का विश्वास हो जायगा, वह नत्र 


g बिना रह नहीं सकता | मि० गाँधी का यह विश्वास 


है कि अङ्गरज्ों का भारत के शासन से हाथ aia लेना 
ब्रिटेन के fag उतना ही ळाभदायक है, जितना भारत के 


लिए । 
मक्त गए हैं । जिसके परिणाम स्वरूप चाँदी | ee 


तीन आश्चय 


हिष्कार करना--कुछ ऐसे we हैं | 


ओर दोनों दल. 
या तो देश को छोड़ 
के बल पर शासन 


1११ 


STG 


बौछार के सामने अपनी agal और quant को 


am में रख देना सिखल्याया है! तीसरी आश्रर्यनवक . 


बात यह है कि उनके इस adaa ने वहाँ की सदियों 
की घामिक और श्रन्ध-विश्वासों की ग्रामी की बेढ़ियाँ 
काट दी हैं । जाति-पाँति के उकोसलों के gagn? कर 
दिए हैं । मेंने अस्पताल के एक ही वाई में खाठियों के 
प्रहार से ज़रूरी हिन्दु, सुसलसान, यहूदी, पारली और 
ईंसाइयों को एंक साथ पड़े हुए, एक ही थाळी में खाते 
हुए और एक ही शिलास से पानी पीते हुए अपनी 
आँखों से देखा है! मेंने ऐसी हज़ारों उच्च श्रेणी को 
हिन्दू-मद्िल्लाओं को देखा है, जो पदे को खात मार कर 


. शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिङ्ग करने 


घर से बाहर निकल आई थीं और जो ( सुकुमार aa- 


नाएँ ) पुलिस द्वारा जुलूस रोके जाने पर रात भश | 


रास्ता पर खड़ी रहती थी! मैंने उन्हे आन्दोलन के 


| युवक सत्याग्रही पर पुलिस द्वारा किया हुआ वार 
अपने सिर पर केलने के लिए पुलिसे की ओर रूपटते . 
हुए देखा हे। उन लोगों के लिए गाँधी एक पेराम्बर a 
| और नेता है; वह उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का अवतार 

है ओर भारतीय जागृति का सुख्य आधार ! 


cue प्रत्युत्तर DEA 
इन सब घटनाओं के देखते-सुनते हुए भो अमी 


तक यह कहा जाता हे कि 'भारतोय अभी स्वराज्य के योग्य 


नहीं हुए !! इसका मुझे केवळ एक ही उत्तर सूरता है । 


चाहे वे योग्य हों या अयोग्य, इस प्रकार ळे तकों का 


समय अब गुज्ञर चुका है । उन लोगों ने-यह निश्चय 
कर लिया है ऊ वे अपना राज्य अपने आर चलाने के 
योग्य हो गए हैं ओर उन्होंने इसीलिए विदेशी aad- 


AU का शासन भारत में असम्भव करना MRIN कर 


दिया हे । जिस समय श्री० गाँधो ने अप्रैल में समुद्र की 


cae ओर प्रस्थान किया था और डण्डी के पास aga के किनारे 
| शेर कानूनी नमक बनाया था, उस समय घे भारतवाली 
“fo गाँधो के इस आन्दोलन ने तोन आश्‍चर्य. | : 
'न्होंने : के | परन्तु एक हो माह के अन्दर देश के एक कोने से दूसरे | 
at | कोने तक नमक कर के विरुद्ध आन्दोलन फेज गया था. 
क | ओर NARAT को नसेक-क्रानून की रक्षा करना SANA | 


जो ऐसी बातों पर Fer नहीं करते थे, Fad थे। 


~ 


धी० गाँधी ने यह पहले ही से सोच wei था। | 


के आन्दोलन का विरोध केवळ हिंसात्मक रूप से कर 
सकती है। सत्याग्रही अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने 
और उन्हे मैडिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बदले पुलिस 


ओर बलिदान का प्रारम्भ हो गया, जिसके sa पर 
| ated का यह विश्वास है, कि वह पत्याचारियों पर 


उनके हाथों में, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, विज्ञय- 
पताका देगा | 
_ व्यापारिक बहिष्कार 


uz को परास्त करने के [सण सब से अधिक खतर- 
नाक अस fade क्रा व्यापारिक बहिष्कार है । भारत ने 
सेरिकन माल का बहिष्कार नहीं किया ; और यद्यपि 


fies व्यापार पर हानिकर प्रभाव पड़ा है । इस बहि- 
व्कार में संसार के सभी देशों के केवल कपड़े का बॉयकॉट 
किया गया, परन्तु Gea के कपड़े मोटरों,' मेशीनों 
दवाइयों, रेडियो और फ़िल्म आदि सभी का बहिः 


अ 


गया 


लाभ रह MAT ! 


आशा की झलक | 
“सारत की वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति का यह एक 


aw faa है। यद्यपि भारतीय fata का पक्षा भारत पर 


से हटाना चाहते हैं, परन्तु वे ब्रिटिश साम्राज्य से राजवी-. 
Ra और व्यापारिक सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करता met | 


` मेट faba से यह सम्बन्ध वे उसी प्रकार स्थापित करवा 
चाहते हैं, जिस प्रकार उससे केनेडा और ऑस्ट्रेलिया 


कात हुई है, इज लेए्ड के राजनीतिक qa में पे हैं । 


मेण्टरी गवर्नमेण्ट” के पाठ पढ़े हैं, छोर उनका उपयोग 


के सभी फ़िर 
वर्तमान अहिंसात्मक आन्होलन के द्वारा स्वशज्य मास 


न कर सकेंगे, तो भारतीय युवकों का अआत्मासिमान 


बर्तमान वातावरण में उसको इच्छा कै विरुद्ध यह 
कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती ! इङ्गलेण्ड 


उनका विश्वास था कि कोई भी गवनंमेरट इस प्रकार a A 


a उन पर लाठियों की वर्षा प्रारम्भ कर ढी, यहाँ तक | 
कि कहीं-कहीं उसने गोळी चला कर भो आदमियों का |. 
संहार करना प्रारम्भ कर दिया । इसी के बाद उस त्याग | 


मेहता छो 'क्रान्तिकोरी-दल का पहला saa’ शीर्षक | 
"एक पत्र सिला 
या तो विजय प्राप्त करेगा पर उन्हे शुद्ध कर देगा और | LR 
amar’ RA के साथ काले रोगन का भी एक | 
| सिफ्राफ़ा भेजा गया हे । ast निम्न प्रकार है 
| | “महाशय जी 

- “स्वतन्त्रता के इस युद्ध में भारत की ब्रिटिश nad- | 
| है। इसमें सन्देह नहीं कि जन्म से आप हिन्दुस्तानी हैं, 


ब्रिटिश माल के बहिष्कार से पहले अमेरिका को. रास | 
Zar, परन्तु देश भर में अशान्ति होने के कारण व्यापार | 
पर जो घातक प्रभाव पढ़ा है, उससे भारत के aA- 


व्कार किया गया है और उसके परिणाम-स्वरूष लङ्का- | 
शायर और भारत का. पारस्परिक व्यापार Baa हो 
। यदि यह बहिष्कार एक ate और रह गया तो | 
निरेन के भारत से बहुत से लाभ लुप्त हो जायेंगे ओर | 
ब्रिटेन के हाथों में भारतीय शासन के केवळ चारित्रिक 


सहायता से १६वीं नवम्बर को साधचपाशा की ava 


का है । भारत के बहुत से नेता, जिनकी gee सुला- 
उन्होंने ब्रिटिश यूनीवसिटियों में प्रजातन्त्र site 'पार्ला- 
थे भारत में करना चाहते हैं। यदि वे साम्राज्य के अन्त- | 


गत स्वराज्य प्रास कर लेंगे तो युवकों को छोड़ कर वहा. 
के लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे । परन्तु यदि | 


लि 


eye TUR 


बम्बई के मेजिस्ट्रेट को कान्तिकारी- | - 
दल की चेतावनी | 


न ते 


| हेड-काटर के पास इह, ८ बन्दूक़ों और 


भेजा गया है और जित पर ‘es बङ्गाली सेन gq’ के. | ns Js है re आहे. n ड 


हमें आपके निराशाजनक फैलने पर सहत अफ़सोस | 


परन्तु अपनी साता और जन्म-भूमि को भू कर झाप | 
एक पाखतू कुसे की तरह सरकार को सहायता दे रहे | 
ह, इम इल पत्र के द्वारा आपको चेतावनी देते हैं, कि | 
आप बदमाशों को चापलूसी छोड़ कर विदेशी सियारों के 
पञ्जे से मात-भूमि को सुक्त करने के लिए शीघ्र ही प्रजा- 

सन्तर-फ्रौज में सम्मिलित हो जाइए । इस पर विचार 
करने में ही आपका हित है, नहीं तो कह नहीं सकले कि. 
इसका क्या परिणाम होगा? oo | 

प्रजातन्त्र-फौज की ओर से तुम्हे चेतावनी देने वाळा 
बड़ाली, सेन गुप्त, ( लेफिटनेणट )? 


पुलिस की बेरेक पर बम | 
बारीसाल का १७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 

१६ ato की रात्रि को गौरनादी पुलिस थाने के पुछिस | 
Rew दो बम फेंके गए थे। जिससे एक कॉन्स्टेबिल | 
घायल gar और वैरेक के बरण्डे को भी कुछ aia | 
पहुँची । अभो तक अपराधी का कोई पता नहीं जगा है। 
पुलिस के बहुत से अफ़सरों ने ava abela की 


जिनके सम्बन्ध में वहाँ के anal 
य लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुई थीं 


हैदरावाद ( सिन्ध) का २१वीं नवम्बर का समाः 
सार है, कि जब एक पुलिस meha शिकारपूर 
के सिटी पुलिस इन्स्पेक्टर के दफ्तर को. 

पाल खड़ा था, तब अचानक उसके पॉकेट से 


डकैती के सम्बन्ध में वज़ीरपुर और बारापैका के बहुत से | बस फटने से इन्स्पेक्टर के कपड़ों में थो 


घरों की तळाशी ली । परन्तु अभी तक उस सम्बन्ध में | TS उनकी जान बच गई | कॉनस्देबिल 
कद पता नहीं जगा! से इन्स्पेक्टर की सवेरे ही ढाक खाया था बोर. 


बम्बई में मोटर में से गोलियाँ oe 
ओर बड़े ज़ोर का धडाका छुआ | घड़ाके के साथ इं 


anit गईं : । 
arag का २३वीं ह समाचार है कि | र को अकाश ga झौर ना आ्दुर के काँच के 
‘qd गेट, रेखवे-स्टेशन के सामने एक खडी हुईं मोटर a गण ता सब i | गए 
में से बन्दूक के दो कारतूस चलाए गए । पहला घड़ाका q बलूची. guan g 

| सुन कर एक कॉन्स्टेबिल, जो उस समय वहा ढ्यूटी | 


४४02१ 


' पर था, उस ओर झपटा। परन्तु जैसे ही वह agi | 
| पहुँचा, eqn से दूसरी गोळी छोडी गई। साथ ही | 
मोटर चाळीँ-रोड स्टेशन की ओर पूरे वेग से निकल | 


ह उञ् रूप धारण कर लेगा । 'ग्रहिसात्मक | 

क cleat राष्ट्रीयता. मे परिवर्तित हो जायगी agi बाद में कॉन्स्टेबिल a र दो mat Et 037 re Ne, 
ae है Adina seen गाजी के सिद्धान्तो को aa उठा ले गया | अभी तक न तो अभियुक्त का पत्ता ल | हैदराबाद ( सिन्ध) का २३्वं क 
Br डेः i समय इज्लैणड को केवल दो दी मार्ग शेष है और न गोली Gala के उद्देश्य का | ` चार है कि वहाँ २१ ता० को दो बम फटने से 
, wan, या तो देश को छोड़ कर सारत के शासन | राजनीतिक ga का विश्वास है कि भारत में स्वराज्य | I > 
ee a an हाथ खींच ले और या naima की रचना | स्थापित करना युक्ति-सज्जत है और उसकी स्थापना बहुत र Bray a us A + 
| कर भारत में फिर से तलवार के बल पर शासन स्थापित | दिनों तक स्थगित नहीं की जा सकती, जैसा कि इछ | © T° : ee समय फटा था । ae बम 
EE करे, जिसमें अगणित मनुष्यो का रक्त बहेगा और करोड़ों | ब्रिटिश शजनीतिज्ञों का विचार है। नए दल का तो यह ल + व्यापारी aad सङ्गममल, 
Be दौड के खर्च से ख़ज़ाना खाली हो जायगा। | विश्वास है कि भारत. में दस साल के अन्दर ओर हो. | ae तय 

pe “gyte में एक दल ऐसा 2 जो हिसात्मक संगम में | सके तो पाँच ही वष के अन्दर स्वराज्य हो a 

| ee विश्वास करता है ओर gan- Gal उसकी घोषणा करतां । ज्ञानं ay पने निरीक्षण 

॥. 2) उसके मत से gan लातियों? को सदैव लोहे के | नि त. ए हे, A 

| कझाकन्जे से जबड़े रहने में ही मलाई है | परन्तु संसार के 


इलाहाबाद सें स्वदेशी पदर्शिची 

इस वर्ष हिन्दू बोडिङ हाउस इलाहाबाद के छात्रों 
ने कनवोकेशन सप्ताह में एक स्वदेशो प्रदर्शिनी की | 
योजना की है। ger प्रदर्शनी बलरामपुर हॉल और 
उसके चारों ओर के वराणडों में की गई है। हॉल सुरुचि- 
Was महात्मा गांधी ओर अन्य नेताओं के चित्रों से 
सजाया गया है | प्रदशनी में लगभग ७१ दुकाने हैं। 
ARG, बङ्गाल, Was, राजपूताना भोर पञ्जाव के 
कारीगरों ने अपना मात्र इस प्रदु्शिनी में भेजा है। 


et आर जला 


a 1 11॥॥॥ 
ie घवण्बर को करछना तहसोल के मैकिस्ट्रेट मि० 
` सुधऽज्ञम वेग ने iis और लगानबन्दी के सम्बन्ध 
.. में बहुत से गाँव वालों को ame बी हैं। she gar 
. सुखदेव, भगवती पसाद आर माता seat को लगान- 
' बन्दी के सम्बन्ध में geg: माह को सख्त Fe की सज़ा 
दो गई है । श्री० Guta को ४०) और saadaa 
. छोर माता अम्बर को २६) २४) जुर्माना या डेढ़ माह की 
[ अतिरिक्त केद को सज़ा भी दी गई । इनमें से सब ने 
. ` आदालतकी कार्यवाही में भाग देने से इनकार कर दिया । 
. श्री जयराम को एक गाँव की शराब की दुकान पर 
. पिकेथिहः करने के अभियोग में छः माह की सर्त क्लेद 
शोर २) Gata की और gular न देने पर डेढ माइ 
' की भ्रतिरिक्त Se की सज़ा दी ग 
fare द्धा २०वीं नवस्वर को विदेशी कपड़े 
' ` के व्यापारियों ने फिर अपनी दुकानें खोली थीं, परन्तु 
. उन पर पिकेटिक नहीं हुईं । वहाँ के कुछ व्यापारी 


afen ( अमेरिका ) का १६वीं नवम्बर का 
समाचार है कि वहाँ से ७ मील की दूरी पर एक गाँव 
में तूकान आने के कारण २९ आदमी सर गए, १०० 


प्रायः सभी दुकानों की विक्री अच्छी है। वाइजोई | "न ES अर २०० मकान गिर पडे! तूझान के 


साथ gaarne वर्षा भी हुई । h 


की काँच की चीज़ें, चाँदी की जड़ाऊ चीज़ें, काठ को 
POR -वम्बहे का २०दी नवम्बर का aaa है कि 


तस्वीरें, दुयाल॒बाग़ मॉडल इण्डस्ट्रीज़ और सहारनपुर 
की लकड़ी की चीज़ें सब से ज़्यादा बिकती हैं। sat वहाँ के अफगान राजदूत ने एक विज्ञस्ति प्रकाशित की 


ओर बुनाई के प्रदर्शश का प्रबन्ध एक aga शामियाने है जिससे मालूम हुआ है कि अक्ग़ानिस्तान के ताश- | 
में सुख्य प्रदाशिनी के बाहर Aea के हॉकी वाले मैदान UMUNU 
से किया गया हे यह प्रदर्शन विशेषतः भ्युनिसिपल SHAS में बेकारी की ats (| 
ee AA T a ite è 7 one aga टाइम्स! की रिपोर्ट के NJN २० अक्टूबर | 
2 PA TS) E08 LYS E ॥॥॥ .-। j : Hh ati PEET E e PR को wd जितने आदमी बेकारी के रजिस्टर मे | 

| दर्ज थे, उनकी संख्या निश्च-प्रकार हे :— 


stadt saat नेहरू से अपने विदेशी कपड़ों के व. महिलाओं की गिरफ्तारी दिण विकार FS 
. सान स्टॉक ख़तम कर देने के लिए प्रार्थना करने | ( “भविष्य के विशेष सम्बाददाता द्वारा ) | अस्थायी रूप से बेकार ... .  ... ५,८५१,३३७. | 
ag थे, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि कॉड्येल की इलाहाबाद, २६ नवम्बर | अस्थायी रूप से फुटकर काम काने वाले... १,०४,२३९ | 
आर से ३ विदेशी कपडे के व्यापारियों को एक यहाँ के देश-लेविका ag. की aie से चोक के त कुक CO RG तर पक 1 


नियत्त समय के अन्दर कपड़े पर कॉड्म्रेस की सुद्र लग- . 
वाने का नोटिस दिया जायगा यदि वे उस समय तक 
gar न ANA तो उनकी carat पर पिकेरिक्ग जारी 
होगी | दुकानदारों ने, यद्यपि दुकाने खोली हैं, परन्तु 
. ` उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि यदि दुकानों पर 
... RRF होगी, तो वे तुरन्त अपनी दुकानें बन्द कर देंगे । 
wa वे अपनो दुकानों एर गिरफ़्ताश्याँ करवाने के 
लिए तैयार नहीं हैं । कुछ व्यापारियों से gfe ने उससे 
o सहायता लेने की प्रार्थना की थी, परन्तु उन्होंने पुलिस 
| सेक्सी प्रकार की सहायता लेने से साफ़ इनकार कर 
o दिया है। 
a ~-तपस्वी सुन्दरलाल, slo मब्ज़र Tal रोखता 
होर afea केशवदेव मालवीब, छो इलाहाबाद 
ss डिरिटृक्ट जेल में अपनी सज्ञा काट रहे थे २०वीं amar 
. को सवेरे फेज्ञाबाद जेल भेज दिए गए । 
' --इलाहाबाद कॉड्मेस कमिटो की अध्यक्षा श्रीमती 
कमळा नेहरू ने स्थानोय कपडे के व्यापारियों को इस 
बात की सूचना दोहे कि वे ३ री दिसम्बर तक अपने 
. विदेशी कपड़े की गाँठों पर कॉड्मेस को सुहर लगवा 
लें। उन्हे इस बात कौ भी सूचना दी गई है कि यदि 
चे उपरोक्त समय तक आज्ञापालन नहीं करेंगे, तो उनकी | 
दुकानों पर फिर पिकेटिङ्ग शुरू की जायगी । 
. --कॉड्ग्रेस के श्रधिकारियों को इस बात का पता 
चला है कि व्थानीय व्यापारीगण विदेशी कपड़े बेच रहे. 
ह । गत रविवार को Mas कपडे के प्रसिद्ध व्यापारी. 
alaaa खन्ना की दुकान पर RRs फिर जारी की | भी प्रबन्ध किया है । प्रदर्शिनी की प्रवेश-फ़ील नाम सात्र 
गई । कडा जाता है कि कॉड्ग्रेस के अधिकारियों ने इस | है। और उसकी सब आय कॉड्येस को दे दी जायगी | 
बात को जानने के लिए कि विदेशी कपड़े विकते हैं या | 
नहीं, जासूस तैनात किए हैं। ये जासूस दुझानों पर. 
जाकर विदेशी कपडे माँगते हैं, जिलसे यह पता लगे 
कि ये दुकानदार अपनी बात पर स्थिर हैं या नहीं 
rat साँवलदास aat इसी जासूली के द्वारा. 


स्थुनिसिपिल्ल मार्केट में विदेशी कपड़े के एक सुललमान 
व्यापारी अब्दुलरहीम की दुकान पर महिलाशों ने सवेरे 
से ही पिकेटिज प्रारम्भ कर दी थी। सङ की थध्यक्षा 
श्रीमती दिजयलच्मी परिडत ने fess के लिए दो 
दो के जत्ये बनाए थे । पहला जस्था श्रीमती विन्दो देवी 
झौर सरोज सुन्दरी मालवीय का था। १० बजे सेरे 
पुलिस को लॉरी आई और उससें ये दोनों महिला गिर- 
Fae कर बैठा ली गई । उनकी गिरफ़्तारी का eta 
सुनते ही छः अन्य महिलाएँ शहर के सुप्रसिद्ध रईस 
बच्चा जी की बहिन afte मनियादेवी, हरदेवो, Guat 
देवी, खच्मी देवी, रामप्यारी डेदी (१), रामप्यारी (२) 
गिरफ़्तार होने के लिए वहाँ आ गईं और giaa उन्हे 
लॉरी में बेडा कर जेल ले गई। जेल के फाटक पर से 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी अधिक आयु की होने के कारण 
छोड़ दी गई । अन्य महिलाओं के सब आभूषण-- 
यहाँ तक कि चूड़ियाँ, gd और ऑगूडियाँ तक उतार 
लो गई थीं, जो श्रीमती पण्डित के बहुत समझ!ने-बुकाने 
से इन देवियों के सम्बन्धियों के जेल पहुँचने पर उन्हें दे. 
दी गईं। de में श्रीमती उमरा नेहरू और श्रीमती 
विजयलचमी gea भोजन लेकर गई थीं; वहाँ उन 
सबने एक साथ भोजन feat) जेल में सब महिलाएँ 
एक ही वार्ड में रक्‍खी गई हें । शहर में पूर्ण हड़ताल रही | 
gaaman युवक-समिति ने fan मदन के 
आदेशानुसार दर्शकों को बहुत थोड़े दाम में जलपान का 


रिपोर्ट के अनुसार एक सप्ताह पहले ९०,६१६ वेकार | 
कम थे। feat साळ की ater बेकारो की संख्या 
इस वर्ष ९,८४,७९४ बढ़ यहे हे ! 


रेलगाड़ी नदी में गिर पडी 


““नावटीज ( फ्रान्स ) का २२वीं ARN का समा- 
चार है कि ‘ara’ नद़ी में बाद झा जाने से औडन के | 
पास को ज़मीन Ga जाने के कोरण, पेरिस सेझआने | 
वाली एक्सप्रेस गाड़ी अपनी पातों से अलय हो as । | 
जिससे Rra site दो डब्बे नदो में जा गिरे और डाई ` 
वर थोर एक स्ट्रोकर की seq हो गई | आगे के डिब्बों. | 
में बैठे हुए ऋविकांश यात्रो घायल हो गए, टूटे डिब्बों | 
में पिस गए ओर पानी में डूब गए । सिगनल का चोडी- 
दार, जो ज़मीन घेंसने के कारण रेलगाड़ी को चेतावनी 
देने के लिए उस आर रपरा था । उसके बीचे दब कर 
डकडे-टुकडे हो गया । 
WC NT 

ma स्थित कोन्सस-जनर हाशिम al, जो कुछ दिनों 
को छुट्टी के उपरान्त अपने tence वापस जोट रहे | 
थे, आशकवाद ( रशियन तुकित्तान ) के पास मार 
डाले गए | 


bl EL 77070 0008 
“सिटी मेजिस्ट्रेट मि० ओल ने २१ वीं नवम्बर को | 
हलाहाबाद को ज़िला कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी आ 
वैजनाथ कपूर, मिश्रा Gites ard के मालिक और FRS 
परिडत बलदेव प्रसाद मिश्र के मामले का Seat सुना . 
| दिया । श्री» कपूर को ६ माह को सतत केद की सज़ा 


और श्री० fè ००) ४ 
ग्रदर्श नी को लफल बनाने में श्रीमती मोतीलाल | बी सो ae को ००) जुर्माना, या डेढ़ माह को कद. 


नेइखू श्रीमती कमला नेहरू, Aan पणिडत, मिसेज्ञ |. PYARE he 

4 इन मालवीय नैनी सेन्द्र जेल में... 
मदन, मिस कृष्णा नेहरू, श्रीयुत पुरुषोत्तम दास दण्डन | दर से WAY gears ता कहता ee 
पयिडत grate, wat मनमोहन दास, Wer | ,.४ Bo तक घर आता a a 
निरभनलाल भागव और अनेक गयय-मान्य सजदों ने | गोविन्द मोइव मालवीय जो ए छाल त है. 


Pid ay 
igs 


बहुत सहायता दी है। 
_ “विदेशी aa के व्यापारी अब्दुल रहीम eink | a a ` , Te 
E ₹ अपने | पर पिके ने के अपराध में २४वीं नवम्बर को चीक | T को शाब को दारागक्ष (gate * 
कॉलूयेस के अधिकारियों ‘i oh Be भने | पर alee कह | बाढ) को शराब और ad पदार्थों की दुकानों प. | 


देने | में चार गिरफ़्तारियाँ हुईं । कक 
| emia ard हाई स्कूल में पिडेटिज्ञ करने के. RRT रने के कारण वहाँ चार गिरफ़्तारियाँ हुईं । | 


3 | किन्तु खन्ना जी ने अपनी दुकान तुरन्त बन्द कर 


| 


[Ra होलीनेस श्री० हकोदानन्द विरूपाक्ष ] 


L कॉन्फरन्स का प्रथम पर्व, माशा AAE, मरार पाँचों घी में रहेंगी हमारे लोडरुल-इस्लाम 
fafa समास हो गया । मङ्गलाचरण स्वयं बाद- | जनाब जिन्नाह बहादुर की । भारत की सुशीला सरकार 


शाह महोदय ने पाठ किया | इसके बाद महा-मन्त्री मि० | ने भी लिफ़ारिश की है कि चाहे सागर मथा जायया 


gaa a ने सरस सुन्दर शब्दों में बूढ़े भारत | नहीं, मगर fie साहब को चौदइ रल अवश्य मिल 
की तारीफ़ों के पुल ata डाळे ! भई, कुछ भी कहो, अपने | mA fara अलग कर दिया और पञ्जाब तथा बङ्गाल 
राम को तो सुग्धानल दादा की सल्लावत पर बावन aia | की कोन्सिलों में दादी-राज स्थापित कर feat NA | 
पाच रत्ती विश्वास है । बेचारे ख़ान्दानी रईस हैं । तबी 
यत भी अच्छी पाई है। इससे मालूम होता है कि | तुरज्ञज्ई को दे दी जाए तो ear कहना ! 

हमारे स्वयम्भू प्रतिनिधियों ने अच्छी साइत में यात्रा की % भः $ 


है। झोली और सनहक दोनों के भरने की आशा हे | 
3 $ 


दादा मुग्धानल जी के बाद देशी नरेशों के बोलने 
की बारी आईं। उस am जो दिलफ़रेब समा बेदी, 


ag : दुनिया अपने बाल-बच्चों के लिए ही तो सव कुछ करती 


बात असल यह है कि जिन्ना साहब को 'डोभिनियन 
स्टेटस? का 'टेस्ट' तभी मिलेगा, जब दाढी-चोटी के 
दरमियान एक गहरी खाइ खुद जाएगी। इसके सिवा 


अफ़सोस की बात सिक्र इतनी ही रह गई थी कि हमारे | ह था अपने लिए ? waa: इस्लाम के इतिहास में 


नरेशों को एक साथ ही नहीं बोलने दिया गया, ga- 
लिए श्रोताओं को कलकत्ता के 'जलोजिकल गाडन! का 
सज़ा तो नहीं मिला; परन्तु इसमें ae नहीं, कि 
राजाओं और उनके प्रतिनिधियों ने बोलने में gage 
इज़ार-दास्ताँ को मात कर दिया ! घण्टों तक बेचारे 


प्रजा-भेम और देश-भक्ति के मारे परेशान रहे | 
शॉ * 


कुत्तों के परम प्रेमी पटियाला के प्रभुवर जब बोलने 
लगे, तो मालूम हुआ, मानों कोई तूती चहक रही है। 
भाषया के प्रत्येक शब्द में-दुम से बेकर नाक तक-- 
अजा-दित मानों उँस-दँस कर भरा था | महाराज 
काश्मीर ने तो देशभक्ति का वद ala बहाया कि बस 
कुछ न पूछिए। अपने राम तो स्पीच पढ़ने के समय 
कुण्डो सोटा लोकर पीपल की ऊँची-ऊँची फुनगी पर जा. 
वेडे थे और सोच रहे थे कि इस ssa बाढ़ में वेचारी. 
काश्मीर की प्रजा की कया दशा हुई होगी । 
% a x% 
za बाद का शुभ समाचार यह है कि Ne-a 
निचियों को कॉन्फ्रेन्स में न घुसने दिया जाय ste ही 
है, इन नारद के वंशजों के पेट में कोई बात भी तो 
भ पचती । इसके साथ ही अगर कॉन्फेन्ल के प्रति- 
निधियों के भाज पर काला 'दिठौना? और गले में काळ- 
Ja का काला गण्डा बाँध दिया जाता तो आर भी 
अच्छा होता ; ART लग ज्ञाने के भय से निश्चिन्तता 


Ai जाती t कट 
% a bid 


सनते हैं, wat में gag का बड़ा, महत्व a 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने भी अपने मित्र सुदामा को 
वहाँ तो कुछ नहीं दिया; मगर विश्वकर्मा को पहले 
ही मेज कर, सुदामा के लिए एक घन-घान्यपूरा बडा सा 
nga बनवा दिया था । eee से मालूम हाता है कि. 
दादा gaa भी ऐसा ही कुछ करेंगे । या तो कान. 
क घोरे से कुछ कह कर प्रतिनिधियों को डोमिनियन 
सेर थमा देंगे या भगवान श्रीकृष्ण को तरह उनके 
वापस लौटने से WS ही भारत में दूध-दृही की नदी 


लड़ aa | 
ae 


faar बहादुर भो भ्रमर बन कर ही दम लेंगे । 
४ 0 ae a 
सनते हैं, लॉड इरविन महोदय की सरकार ने बूढ़े 
भारत को निहाल करने के लिए जो “करीता? कोपर 
aitta वालों को भेजा है, उसमें सदाशयता, उदारता 
| और दरिया-दिली कूर-कूर कर भर दी गई है । पोन दर्जन 
आडिनेन्स पास करने के बाद भी लाट साहब में इतनी 
उदारता और सहृदयता मौजूद थी, यही आश्रये है। . 
ब os कः 
लाउ साहब ने अपने Bde में भारत से बमा को 
खग कर देने की ज़ोरदार सिफारिश की है। यही शुभ 


gama से किनाराकशी कर ली तो बेचारे गोरों के fac 
“(दिल्ली फोड़ने का? कोई स्थान हो नहीं रह जायया | 
इसलिए बर्मा को भारत से अग रखना ही उचित है। 
te y i 3 

कुछ खमकदारों को राय है कि लन्दन के कोंपर- 
कॉन्फ्रेन्स में केवल कोंपर ही मिलेगी सुशीला सरकार 
का ज़रीता भी केवल लॉड इरदिन के भारत-हितेषण 
का परिचय मात्र देकर ही रह जायगा । क्योंकि गोरे 
महाप्रभुओं के माया-जाल में फँस कर स्वयंभू प्रतिनिधियों 
ने सब से पइशे दाढ़ी-चोटी में गंठ-बन्धन कर लेना ही 


की तरह असम्भव है | 
3 ऋः ` £] 


हैं। अपने रास तो केवल इसीसे प्रसन्न हैं, कि हमारे 
देश के कुछ 'देडि पदपज्ञव सुदारम? के एपातियों को 
बिना पैसा-कोड़ी खर्च किए हीं श्री० सुग्वानल देव के 


ह. feat भी aga और अपमानित हो रही हैं । 


a कहीं खेल-तमाशों के मज़े । उसके बाद सेण्ट- 


शास्त्री, और मुब्जे के नाम अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ी . 


| इसके साथ ही अगर daraa की बादशाहत दादा | | 


अगर 'दीन इस्लाम” के लिए अभी से रास्ता साफ़ 


सम्मति इिज्ञ होब्लीनेस की भी है । क्यों कि अगर ख़ुदा- 
नाइ्वास्ता इस मुल्क के कालों ने बौ-बिर्तानिया के gR- 


उचित समझा है, जो बालू से तेल निकालने की चेष्टा 


मगर भई, समरदारों की बातें समरदारों के लिए 


दर्शन मिल गए | बला से भारत में 'खोपडी-मेघ! आरम्भ | 
है, पचास हज़ार से थघिक काले Sal में सड रहे 


शीत काल में लन्दन की सेर, गरमागरम सदन-चाप. 


घौर “करी! के मज़ें; कहीं हवाई प्रदर्शन के GH = | 


भवन में gaie AF काइने का शुभ अवसर! 
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, alia तुला इक अङ्ग; तुले न 
ताहि सकल fafe जो ga लो mag |” = 
& k 
इसके सिवा इतिहास में भो जयकर, सप्र, anà 


के लोग इतिहास के पन्नों में जब स्वर्णात्तरों में लिखा 
हुआ, यह पटेंगे कि जिस समय dan का adas agt 
पुरुष बन्दी-गुह में बन्द था, भारत-माता के ताज का. 
जवाहर नौकरशाही के दामन में चमक रहा था और... 
पचास हज़ार ‘ar फ़रोशी की तमन्ना” वाळे पागल | 
बाज्ञए afta’ की ताक़त की जाँच-पडताल में लगे 
» तो भारत के कुछ 'भुदँफोड़” भाग्य-विधातागण | 
ल्न्द्न में gagi उड़ा रहे थे, उस समय marca 
उनका हदय afaal उछुल पड़ेगा | 
` अल्लाइ के फजल से garat में रामराज्य स्थापित 
हो गया ! 'जवाहिर-दिवस’ के उपलच में जिन लोगो ने 


प्रदर्शन किया था, उन पर सात गोलियाँ छोड़ी गई, | | 


जिससे तीन घायल हो गए । बस, सारा बखेडा पाक 
हो गया। wa बिहार के श्रीमान we महोदय को 
चाहिए कि निश्चिन्ततापूर्वक लम्बी तान दें। क्योंकि 
इससे सारी बिहार की जनता परम राजभक्त हो गई होगी 
ओऔर ब्रिटिश साम्राज्य की जय-जयकार से सारा गगन: 
` मण्डल गूँज उठेगा | no 
pop k pe 
_ सच-झूठ की तो रास जानें, मगर सुनते हैं, श्रीमती 
qo पी० सरकार भी निश्चिन्त नहीं हैं। देहातियों 
दिलों पर राजभक्ति का सिक्का जमाने के लिए qazdi 
का प्रदर्शन हो रहा है और गरीबों के फोपड़ों पर हवाई 
. जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं । सम्भवतः ये सदनुष्ठान राउण्ड 
Ra कॉन्फरन्स को सफल बनाने के लिए किए जा 
रहे हैं। आख़िर, लोगों को यह मालूम केले होगा कि. 
हमारी सरकार के पास Kin और हवाई जहाज़ भी हैं? 
Me A ec BT te | 
गत “जवाहर-द्विल! को fax होखीनेस को पितर- 
पख का सङ्गा मिल्न ग्या | सारे देश की पुलिस ने दिल. 
खोल कर काली खोपड़ियों का श्राद्ध किया। कहीं-कहीं तो 
न्याय, सभ्यता और aga का ऐसा सम्मिलित श्राद्ध | 
हुआ कि देख कर तबीयत रूश हो गई! कहीं गोलियों | | 
की बौछार और कहीं खाऱियों की act! शिरफतारियों | 
की भी ख़ासी धूम रही ! चारों ओर पुलिस का अदम्य 
उत्साह परिलक्षित हो रहा था। मानो श्रद्धालु सन्तान | 
जबरदस्ती पकड़ कर पितरों को पिण्डदान कर रही थी! | 
se श्र म 0 
` गत सप्ताह के awia शासन रिपोर्ट! में श्रीमती 
भारत-सरकार ने विलायत aval को बताया है कि भारत 
की राजनीतिक स्थिति क्रमशः उनच्नति-पथ की ओर दौड़ 
रही है और स्वाधीनता आन्दोलन बिना जहर दिए ही | 
मर रहा है! बात सवा सोलह आने सत्य है और इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है जवाहर-दिवल' का उपरक्त Aig, 
बारदोखी वालों की Raa, स्वाधीनता के लिए भारत- | 
वासियों की जेछ-पात्रा ! यही तो राजनीतिक उच्चति | 
sic स्वाधीनता-आम्दोलन के दबने के खचण हैं ! अगर. 
यही दशा रही तो कुछ दिव में सारा देश एक साथ हो 
उन्नति के 'मौरट gate’ पर चढ़ जाएगा | l 
ad नहीं, भारत की राजनीतिक उन्नति तथा स्वाधी- 
_नता-आन्डोलन के qa कर मर-मिटने का एक झर भी 
प्रबल प्रमाण अपने राम ने ढूँढ़ निकाला है। ज़रा मनोयो 
के साथ उसे भी सुन लोजिएगा तो मालूम हो जायगा 
रवे पृष्ठ के dat कॉलम में देखि 


--जन्दन, अक्टूबर २४ 
त कुछ महीनों से यहाँ कॉस्फ्रेल्सों की खाली 
महामारी-सी होती आई है ओर हो रही है। 
कहने को में इन कुल कॉन्फ्रेन्‍्सों मे जाती हूँ, पर इसे 
क्या वास्तविक लाभ होता है। सच कहती हूँ, आज तक 
नहीं समझ सकी | 
मेरा विश्‍वास है, इन कॉन्झेन्सों के विधाता अपनी 
` अपनी समस्याएँ gama की चेष्टा ज़रूर करते हैं । पर 
गड़बड़ तो यह है कि आगत-सजनों में सच्ची कंगन से 
काम करने वालों को संख्या एकदम नहीं के बरावर 
होती हे। वे इन कॉन्फरेन्सो में इसलिए आते हैं कि 


यहाँ उन्हें समय कारने के लिए अच्छी सामग्री मिल 
जाती है! 
कन्फ्रेन्स एकदस बेकार नहों होते | पर वास्तविक 
काम करने के बजाय, केवळ. कॉन्फरन्स किए जाय--यह 
सिद्धान्त सर्वथा निस्सार है । विचारपूर्वक सच्ची खगन से 
वास्तविक काम करना छोड़ कर केवल गप्पं हाँकना कहीं 
_ सहज है। सभाओं में व्याख्याता अपने विचार बड़े 
amas के साथ जोरदार शब्दों में पेश करते हैं, तो 
. भी दुर्भाग्यवश gat वालों के काहो में उनकी बातें 
-__ बहुत दिनों तक नहींटिकतॉं। [| 
fag जाँचने के लिए, किली सभा से ate आने 
पर, कुछ दिनों के बाद, मैंने कितनों से, जो कि मेरे 
साथ सभा में मौजूद थे, कुछ बातें पछी हैं। हर बार 
ad उत्तर मिला कि असुक सभा में असुक व्याख्याता 
' जे बड़ा सुन्दर व्याख्याच दिया था। यही उन्हें याद है 
शौर कुछ नहीं । हाय रे दुर्भाग्य ! 
` इन कॉम्फ्रेन्सों का एक मात्र फल यही होता है । 
बोलने वाजे भोरो की गुनगुनाहट 'पेशेवर प्रतिनिधियों! 
के कानों से बाहर होकर जनता मे कितनी दूर तक 
qad हे--कोन जानता है ! ससाचार-पत्रों के कॉलम 
` छे कॉलम रङ्गे जाते हैं, तथाणि वास्तविक ध्येय को कुछ 


- . चता ही नहीं ! 


.  क्रिए॒ बिना इन दिनों शायड्‌ संसार का कोई काम ही 

ae नहीं हो सकता ! पर fam थोडी सी गप्पों के लिए समय 

. और घन का कितना अपव्यय होता है? ne 

उदाहरण के लिए भारतीय समस्याओं पर होने 
` चाले कॉन्फ्रेन्सों ही को लीजिए । सुवने वालों में से ७२ 
` प्रतिशत, कम से कम संख्या भारतीयों की रहती है। 
. इच पूछिए तो भारत से कुछ बहने के लिए तो इन 
| क्रॉन्फेन्लो की कोई आवश्यकता ही नहीं । समय, शक्ति 
आर धन का कितना घोर अपव्यय 
` ज, जिनका उद्देश्य वास्तविक कास 
gaa गप-शप करना होता है और 
की प्रशंसा करने में व्यस्त रहते हैं, 


इससे बेहतर उन्हे कोई काम नहीं नज़र आता और | 


` सहायता नहीं मिती, बात की तह तक तो कोई पहुँ- | 


जान पड़ता है, पहले कॉन्फ्रेन्स बैठा कर विचार | 


है! इन सभाओं | क 


यमय, धन आर शाक्त का घार अपव्यय 


j O लन्दन में महत्वपूण भारतीय समस्याओं की छीछालेदर 
i [ मिस Rada फोडेन, “अमृत बाजार पत्रिका” की लन्दन-स्थित विशेष सम्बाददाता | 
मेंनेन जाने की क्रसम ली थी । पर कुछ दिन बाद 


नारि-स्वभावाबुकूल, मैंने अपना विचार aga दिया ओर 


भारतीय समस्याओं पर होने वाले एक कॉन्फ्रेन्स में गई, 
जो १८ अक्टूबर को, इरिडपेण्डेण्ट लेबर पार्टी को ओर 


'मेमो र्यिल sta’ में हुईं थी । 


. अपनी Sam तोड़ने का या डॉक्टर ने जो बाहर 
जाने को मना किया था, उसकी इल आज्ञा का उलङ्घन . 
करने का तुझे पछुतावा नहीं है । पर जो gang दृश्य 


देखने में वहाँ अए, चे मेरे स्मृति-पटल पर सदा के लिए 
अपना अमर-चिन्ह छोड़ गए हैं । इस सम्बन्ध में विशेष 
प्रकाश आये डालूँगी | 


मि० रेगिनॉट्ड रेनॉल्डस : : 


वाली चीज़ के कारण बेतो की मार की पाशविक सज्ञा 
की भी बात चत्नी थी। सरकार की इस निर्दय प्रवृत्ति को 
होने घोर निन्दा की |. 


| इन बातों को सुन कर रों पर क्या प्रभाव पड़ा 


में कह नहीं सकती; पर सुरे तो we के आँसू रोकने 
| तथा gga के उठते हुए भावों को होठ दाब चुपचाए पी 
जाने में बडी कठिनाइ हुईं। बच्चों पर भी जो निर्दय 
जाति इस प्रकार की कर सज्ञाएँ काम में नाती है, में भी 


मि० रेगिनॉल्ड रेनॉल्डस के व्याख्यान कई बार 


ga चुकी थी। पर अबकी maa हो गई 


विश्वास नहीं हुआ कि यह वही शान्त और aa नव- 
युवक रेनॉल्ड्स हैं । जेळों में बन्द भारतीय राजनैतिक 
कैदियों की दुर्दशा से प्रभावान्वित होकर क्रोध तथा | 
निराशा की एक नई जागृति इस सुन्दर आत्मा में ga- 
मिल गई हे । उन्होंने मेरठ में राज-बन्दियों के विद्रोह 


की बातें बतलाई | उन नवयुवकों की भी चर्चा की जो 
राज-विद्रोह के अपराध में मार्च १६२६ इ० से Fz में 


.सड़ रहे हैं और इस क्रेड की संब से पहली ख़बर लन्दन. 


में तार द्वारा ८ सितस्वर १६३० को मिली !! राजनेतिक 
बन्दियों के विद्रोह के सम्बन्ध में पूछ-ताळ के लिए 


कितनी चिट्टियाँ भेजी गई, कितने मेमोरियल भेजे गए, 
पर कुछ उत्तर न निळा । इशिडिया ऑफ़िस ने इस विषय 


में चुप्पी साथ लेना ही उचित aam! aisa के 
मेमोरियल में राज्-बन्दियों को दुदेशा पर पूरा प्रकाश 


डाला गया है। मि० रेनॉल्ड्य ने कहा कि भारतकी 
राजनैतिक maia की पूर्ति की सहायता के लिए. 


इन्होंने अपना सारा समय दिया है और देंगे। उनका 


व्याख्यान बड़ा ही सुन्दर था। क्रोधावेश में sai-sai 
उन्होने अपनी आवाज़ Garg की, सच कहती हूँ, र्यो त्यों 


गनुसूतियों का एक तूफान सा हृदय में उठता गया । 


पि० Har ब्रॉकवे 


की चर्चा उ 


सरकार की ओर से दी जाती है 
किया । “उपद्रवी तो वे 


सिः फ़ेनर ने उसके बाद दिल दहलाने वाली बातें 
सुनाई | पहले बम्बई के कॉड्येस झॉक्रिसों की तलाशी | 
की और बतलाया छि dat की निर- 
| न्तर तद्बाशियाँ जारी रहने पर भी छॉड्ग्रेस-डुल्नेटिन 
निकलते ही गए । ऐसी अवस्था में केवल एक बम्बई में 
शायद हज़ारों प्रेस होंगे, तभी तो ऐसा सम्भव है। 
काँङ्येस Jarai को 'उपद्वी' की जो उपाधि इन दिनों | 

, इसका भी ज़िक्र उन्होंने | 


उसी जाति की एक सदस्या हुँ-यह सोच कर at 
पानी-पानी झो गई ! gà इतना क्षोभ हुआ-इतनी 
ग्लानि हुई !! मेरा विश्वास है कि एक में ही नहीं थी 
जिसके हृदय में ऐसे भाव पेदा हुए, प्रत्युत और बहुत से 
ऐसे सजन वहाँ होंगे । 
श्रीमतो फर्की 

दूसरा व्याख्यान एक महिल्ला का हुआ | मालूम 
होता था कि गत वक्ता की बातों ने उन पर कुछ प्रभाव 
नहीं डाला | सुस्कुराती हुई वे उठ खड़ी हुईं और थोड़ी 


| सी दिल्ञगी उन्होंने पडले की । व्याख्यान में उन्होंने कहा | 
- | कि बहुत से विद्वान अङञरज्ञों ने आरत के लिए बहुत 


कुछ किया है ! भारतीय माँगों की न्याय के लिए ब्रिटिश 
जाति से उन्होंने अपील की। उनका विचार था कि 
भारत के लिण ब्रिटेन के साथ-साथ, हाथ में हाथ fare 
कांस करना ज़्यादा उचित हे । “भारत साम्राज्य के अन्य 


“उपनिवेश' 
( पार्लामेण्ट के भूतपूर्व सदस्य ) जो मेरे पीछे ही बेठे थे 
उठ खड़े हुए्‌ । 

“झौपनिवेशिक स्वराज्य की ऐसी-तेली |! ्पनिदे 


शिक स्वराज्य को आरत की माँग बताना, भारतीय | 


झाचनाओं पर अत्याचार करना है, और अन्याय करना हे 
इन गरीबों पर, जो wiv Qal में सड रहे हैं !'!--वे 
गरज्ञ उठे । पूवोक्त Heat आँखे चढ़ा कर उतनी ही 


aman से बोखीं-''आपनिवेशिक स्वराज्य को आप | 
जितना चाहें, कोसें। पर देशवासियों की इस चिज्ञाइट A : 


से में चुप नहीं होने की। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 


न 


उपनिवेशों की समता क्यों नहीं चाहे /--उन्होने कहा! 2 
शब्द सुल कर slo सकलतवाला | 


अपनी राय प्रकट करने की पूर्ण स्वच्छन्द्ता है”. 


“राष्ट्रीय विश्वासघात !” सकलतवाला ने ज़ोर से | 
"कहा । | न. 
: “यदि आप ऐसा करेंगे”, रूखा प्रत्युत्तर मिला-- 


“यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं अपने ही ध्येय की 
खिल्ली उड़वाएँगे। संसार sam और महिलाएँ संग्राम 


। | में भाग नहीं @ सकेंगी।” 


अब में नहीं समझ सको--बीच ही में कूद पड़ी । 
“चाहे जैसे भी कोई चिढाए, सच्चे देश-लेवक मैदान 


बातें मेरे विचार में भारत की उन Auga के यश 
-AA पर भाषण देने से बढ़ कर अन्य गुरुतर कार्य कर 


Ji- gas में विचार तक न कर सकी । 
श्रीमती फ़रुछो तथा श्री लकलतवाल 


नहीं छोड़ते ।”-मेंने कडा । क्योंकि उपरोक्त महिला की 
| को कलङ्कित करती थीं, जो आज अपने देश में fan 


रही हैं । थोड़ी देर तक चिढ़ाए जाने एर वे मैदान छोड़ 


4 a 
| 
! 


वर्षे १, खण्ड १, संख्या ९ i 


हम अपना जायदाद हा नहा, ्राण तक 


निछावर कर देंगे 


ल्‌ घर वापस नहा लाटय 


सारे गाँव स्मशान बन रहे Su कत्ते तक गाँव छोड़ कर भाग गए 


॥]फ#प्कलैज-+++ 
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जब तक हमारे साथ न्याय न होगा हम इस अत्याचारी शवर्न्मेन्ट को लगान न देंगे” | 


Yi इन सोपड़ियों में त्याग ओर बलिदान के सुख और 
प्रसन्नता की wet बह रही थी। बोदल और caer 


aag के जवाहरात के व्यापारियों की कमिटी ने 


qara के किसानों की सच्ची दशा की जाँच करने के 
लिए जो प्रतिनिधि नियुक्त किए,थे, उन्होंने: झपने केरा, | 
agia और सूरत Fal के अमण की रिपोर्ट प्रकाशित 


की है :-- 


“हम ४ थी तारीख को आनन्द आए आर वहाँ से. 

-अद्रान जाते समय aaa गाँव का निरीक्षण करने गए L 
प्रायः पूरा गाँव सुनसान fier । किसानों ने गाँव को 
carey कर दिया था ओर वे गायकवाड़ स्टेट की सीमा में. 
चले गए थे। जब स्टेट की सीमा में इस उनकी झोपड़ियों | 
8 पहुँचे और उनसे पूछा कि तुस यहाँ अपना घर-बार, | 
झाराम और जायदाद छोड़ कर रोयड़ियों में रह कर | 
मुसीबतें उठाने क्यों आए हो ? तब उन्होंने हमें उत्तर दिया. 
कि “जब तक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इमारी शिकायतें न्याय- | 
ूर्वक दूर न कर देगी, तब तक हम इस अत्याचारी गच--| 
न॑मेण्ट को किसी प्रकार का जगाव न देंगे और इसीलिए | 
रॉ को तिलाज्ञलि दे, अपनी Tar के | _ 
faa इस रियासत में चले आए हैं ।” जब हमने उनपे | | 
यह पूछा कि क्या तुम लोग जङ्गली जीवन की इर एक 
सुसीबत Ber के लिए तैयार हो, तब उन्होंने कहा कि 
“जिस ईश्वर ने gë अपनी प्रतिज्ञा की रचा को इतनी | 


शक्ति दी हे, जिसने आप जैसे दूत भेज दिए हैं, वह इमें geet नहीं है, जव आप कुछ रुपया लगान का देकर 


` उस्तकी wer कर सकते थे १?! उन्होंने उत्तर दिया-- जब . 
| हम अपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए निछावर करने के 


ga अपने प्यारे 


विश्वास है, दुःखी न waa । वह हमें इन सुसीबतों 
को आनन्द में परिव त करने की शक्ति देगा ant 
आपकी हमारी सहायता के fag वाध्य T”? . 


| “वहां से इस लोग बैहद्दन गए और वहाँ के किसानों 
. को उसी परिस्थिति में पाया । जब gaa हम लोगों ने 

उसी प्रकार के प्रश्न किए तब उन्होंने उत्तर में कहा कि “इम 
ag नहीं जानते कि कब घर लौटेंगे । क्या आप यह नहीं | 
जानते कि हमारे गाँव में, हमारे बीच में प्यारे सरदार 


पटेल को गिरफ़्तार कर गवनमेण्ट ने हमारा भारी अप- 
मान किया है। आप इस बात का अनुमान नहीं कर 


. सकते कि हमारे साथ गवर्नमेण्ट ने कितना अपमान 
किया है | हम दुनिया को यह दिखा देना चाहते दें कि 

.. हस अपने सदार के लिए अपना सर्वस्व Agar कंर 
_ सकते हैं gaa बाद हम ळोगों ने बोदुळ, gaal, 

_ अकलव, बोचासन, सुनाव, पिपलान, सपियापारू और 
__  इुशानव के गाँवों के ल्लोगों की मोपड़ियों का भी निरीक्षण | 
dar, जो अपने गाँवों को sale कर जङ्गल में रह रहे ' कुछ 


(aa नामक खी को, जो अपनी गोदी में एक छोरा सा 
| बच्चा लिए थी, पुद्धिस ने लाठियों से, केवल इसलिए 


| झुसीबतों से Rus छुड़ाने के faq अपने घर वापस क्यों 


उन्होने उत्तर दिया कि “हम आपने प्राणों की आहुति डे 


पर बना स्वराज्य 


~ 


के लोगों ने हमसे कहा कि “वहाँ कुछ दिन पहिजे हीरा | 


पीटा, कि वह अपने पति का पता न आनने के कारण. 
पुलिस को न बतला सकी।” इसके बाड हमने एक 
सजन किसान से कहा--“ग्राप अपना लगन देकर इन 


नहीँ बट जाते |?” उसने साहसपूवेक उत्तर दिया कि. 
Cag तक महात्मा गाँधी या सदार पटेल इमे आज्ञा. 
नहीं देंगे, तब तक इम अपने गाँवों को नहीं खोटेंगे।”. 
जब उनसे यह पूछा गया कि यदि महात्मा गोची बहुत | 
दिनों तक जेल खेन छोड़े गए तो आप क्या करेंगे । 


देंगे ओर अपने बच्चों को भी यही सळाइ देंगे ।” 


अटल निश्चय द 
“area ata के श्री० मङ्गल जी शिवभाई झर 


| शिवभाई yanng के १०००) के दो पिन ga कर | 
क्रमशः १६) और ६४) में बेच दिए गए थे। हमने उनसे 


कहा कि,'क्या अपनी जायदाद इस तरह बहा देना 


लिए तैयार हैं, तब आप हमें मूर्ख किस प्रकार पुकारते 


देना पड़ेगा! oo 
बुदिया की भीषण प्रतिज्ञा 
. “यहाँ से इसने wast fra में कौरा किया | इस 
ज्ञिजे के १६ गाँवों ने अपने घर छोड़ कर बड़ौदा रियासत 
की शरण ळी है । आँखी से इसने एक ऐसी बुढ़िया को 
देखा जो गाँव छोड़ने के लिए आवश्यक चीज़ें निकाल 
रही थी । जब हमने उससे कहा कि हम यह नहीं जानते 


कार्य का निश्चय किया है उसके आगे हमारा यह कार्य 


भी नहीं है। जग्बूसर का एक लड़का जो जे भेज. > 


: था, वहीं मर गया हे; उसकी अपेक्षा इमारा बल्षि- | | 
दान बिलकुल नगण्य है ।? जोशीपुरा में भी इस एक ' 
afar से मिले थे; उसने हमसे कहा कि “इस aad- ae 
सेण्ट की राजनीति का दिवाला निकल गया है, नहीं तो 
ag भडोच के सुप्रसिद्ध वकील शिवशङ्कर भाई की जाय- 


दाद Fea न कर लेती ।” ERA उससे कहा कि “यदि तुम. 4 


_ | लगान दे दोगी, तो तुम्हारी जायदाद ज़ब्त न होगी।? 
` | उसने उत्तर दिया--“जायदाद ज़ब्त होने की कौन पर- 


वाह करता है । मैंने अपना पुत्र खो दिया है, अब में 
aam लूँगी कि मेरी जमीन उसी के साथ चली गई । 


| gÈ मेरी ज़मीन पुत्र से प्यारी नहीं है।” इसके बाद हम. | 
ने एक ६ वर्ष के लड़के से पूछा--क्ष्या तुम स्कूख बाते 
| et १? उस बच्चे ने उत्तर दिया--“झआजकल्न स्कूल की पर- _ 


वाह कौन करता है । इम wa पर सूत निकालना जानते 


| हैं और यही हमारा सच्चा आनन्द है ।” जम्बूसर fra के 


लोग इतने होशियार नहीं है, जितने केरा और बारदोली 


fea के हैं । महात्मा गाँधी और सदार पटेल में sam 


पूर्ण विश्वास है, परन्तु उचकी आथिक परिस्थिति सन्तो घ- 


जनक नहीं है । 


जलालपुर सें 


“sad बाद हम नवसारी और जलालपुर देखने नव- 
सारी गए | यहाँ के सब गाँव- बिलकुल उजड़ गए ¥ ke 


गाँवों में कुत्ते तक नहों मिळते | जनहोन बस्ती में अपना 


आधार न देख कुत्ते भी गाँव छोड़ कर aa गए हैं !! 
नब इम सातिम गाँव की कोपडियो के पास गए, तब | 
एक स्त्री ने कहा “SH उसी समय सन्तोष होगा, जब स्व- _ 
राज्य मिल जायया, नहीं तो इस रालामी में रहने से तो मर 
जाना अच्छा है ।” यहाँ के गाँवों में पुलिस ने बड़े-बड़े 
अत्याचार किए हैं । ghee गाँवों में जहाँ-तहाँ नियुक्त कर 


ढी गई है और जो अभी तक गाँवों में हैं, वे बिलकुल ge 
fea नहीं हैं जानवर और agia बहुत बड़ी तादाद 
में जब्त की गई हैं। ये सब अत्याचार होने पर भी गाँव 
बालों ने लगान न देने को निश्चय कर खिया 21 कहा 
जाता है कि वैदेही में म वीं नवम्बर को अधे रात्रि को 
वैदेही आश्रम के पास की झोंपड़ी में एक कॉन्स्टेबिल 
घुस गया और उसने एक खो को, जो अपने दो बच्चों के 
साथ सो रही थी--और जिसका पति भी थोड़ी दूरी पर 


सो रहा था--जगा कर धमकी दी। चिल्लाहट ga कर | 
पड़ोसी सहायता के लिए आए, परन्तु दो कॉन्स्टेबिलोंने | 


आश्रम से निकल कर उन पर आक्रमण किया । बाढ में 
मालूम हुआ कि वहाँ के फौजदार ने उनका तबादला 


| कर दिया है। 
हैं। इस समय आप चाहे जो कहें, परन्तु जब हम आरत | 
के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुम्हे उतका बदला | 


: वसुधैव कुटुम्ब रूम 

_ ८८२०० झोपड़ियों का गाँव ऐसा मालूम होता है 
जैसे एक ही कुटुम्ब हो । ऐक्य ही शक्ति है, और यही 
कारण है कि ये लोग ऐसी ही परिस्थति में आहिसात्मक 
आर शान्ति रहमय सकते हैं । वे यह अच्छी तरह जानते 


हैं कि रूगानबन्दी के झान्दोरून को दबाने केलिए | | = 
गवर्नमेणट ने अभी तक क्या किया हे और आगेवइ | 
` क्या करेगी; परन्तु जो कुछ हमने देखा है, उसके आधार | 


थे कि जादूसर जिले ने भी ama न देने की अतिज्ञा कर | पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये वीर उस 


i aq में डटे रहेंगे, जब तक उनकी प्रता 
ली है, तब उसने उत्तर दिया कि “भारत ने जिस भीषण समय तक TX हे or 


प्राना ooo 
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- २--किसी ख़ास अङ्ग में छुपने वाले लेख, कविताएँ : 


` ३-सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 


` कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है |. र 


Rr E Fe a Gag यमय Sa a त क तका मदा यता तम्मा याण कासा ताण ण EE ene 


F quit, खण्ड १, संख्या 


१-- भविष्य प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूवं 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
आगामी AS में स्थान पा सकेंगे, अन्यै नहीं | 


( श्वं पृष्ठ का शेषांश ) 
श्रीमती नोकरशाही केवल stat को ही चकमा वहीं देतीं 
वरन गोरों को भी चूना लगाने में कमाल करती हैं। 
# m श्र 

सुना आपने ? गत १६२६ के सितम्बर में ४३६ 
लाख के विलायती कपड़े इस देश में आए थे, और 
सन्‌ १६३० के सितम्बर में आए हैं; ११७ लाख के ! और 
सुनिए--१९२९ के सितम्बर में सिगरेट आया था ३३ लाऊ 
| काओर ge साल के सितम्बर में आया है, केवल डो लाख 
का! गत वर्ष के सितम्बर को अपेक्षा इस साल के 
सितम्शर में वाणिज्य-शुल्क झी ७४ लाख कम आया है ! 
फलतः अगर आप इमानदार हैं तो झापको स्वीकार कर 
लेना हो गा कि सत्यवादिता में हमारी सरकार ने हरिश्चन्द्र 


एक आवश्यक निवेदन : के साथ ही राजा युधिष्टिर को भी पछाड़ डाला है! 


at lf tii 7777 Me 


| जिस देश में छः महीने के अन्दर नौ atfeaea 
ils si a rs 3 7 = | पास होते हैं, उस देश की राजनीतिक परिस्थिति अगर 
द एक एस सङ्गदपूण एवं विकट | saa की ओर के दौड पड़े तो हरामज्ञादी को डूब 
परिस्थि ते में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- मरता चाहिए। आख़िर कम्रबूत क्या उन्नति-एथ की 
अर a pel tie ole । जिन- | शोर घोडे-हाथी पर चढ़ जाएगी ? हमारी तो राय है कि 
TRU का SS ua तक | लाट साहब बहादुर लगे हाथ पाव दजन भौर आ डिनेन्स 
| 
| 
| 


३--लेखादि काराज्ञ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर का 
ओर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो | 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे दी 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकर लगा हुआ लिफ्राफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं। | a 


४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 

बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 

“भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 

दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे रो न. 

छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता इमारे यहाँ 

` अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 


bn B ह पाठकों से ae बात भी डिपी न | दास करके इसे उन्नति के हरू अक़लोम पर ही चढ़ा दें, 
’ ताकि सारा बखेडा ही तय हो जाए । स्वयं भी भारत के 


६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 


ऑडिनेन्स हमारे सामने हैं। आजकल का शासन इतना | मिले; न राउयडटेबिल की ज़रूरत हो न “लॉग की ! 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 


निरङ्कुश है कि उसे देखते हुए हम अपने को किसी भी 

समय सुरक्षित नहीं समक सकते । अतएव जब तक 
परिस्थिति से graa करने के लिए इम तैयार न हो 

लें, अपने मनोभावों को विर्भाकतापूर्वक व्यक्त कर, हम 

आपत्ति मोल लेने के पच में नहीं हैं । इसका परिणाम 

यह होगा कि जो योड़ी-बहुत सेवा इस समय “चाँद” और 

` “भविष्य” द्वारा हो रही है, उसमें भयङ्कर बाचा उपस्थित 

हो जायगी ! इम सच्चाई ओर वास्तविकता को ओर से. 
अपनी दृष्टि फेर कर केवल काराज काला करने की रस्म. 
अदा करना नहीं चाहते ; अतएव कुछ दिनों तक हमने 

सम्पादकीय विचार” शीर्षक स्तम्भ को जान-बूक कर 

सूना रखने का निश्चय किया है | 


.. ( १०व पृष्ठ का Wi ) 3 
जो कुछ हो, भारतीय हित के विपत्ती समाचार-पत्नों 
ने इस घटना का सप्रेम स्वागत किया । sas gua 
विपक्षी श्री सब्लतवाला को जो उनकी एक अपनी ही 
देशवासिनी से फटकार मिली, इससे उन समाचार-पत्रों 


७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ | 

८-परिवर्तन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा एस्तकें 

आदि सम्पादक “भविष्य! ( किसी व्यक्तिः 

विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 

पत्र तथा चन्दा aie मैनेजर “भविष्य” 

चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 

परबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 

` मेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 

धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! _ 


उन्होने छापा, पर [ao रेनॉल्ड्स के प्रभावोत्पादक सुन्दर 


शायद उसका कोई सूल्य ही न रहा हो ! 

जैसा कि लिख चुकी हूँ, भारतीय समस्याओं पर यहाँ 
के प्रभावशाली दैनिकों में बहुत थोड़ा या एकदम नहीं 
प्रकाश डाला जाता है। डाला भी जाता है तो केवल 
_ परिस्थिति के अनुकूल इम अधिक से अधिक ges 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्छा- 
नुकूल प्रबन्ध हुआ, उसी चण से इम अपने निर्भीक 
विचार पाठकों के सामने उपस्थित करने लगेंगे-फिंर 
उसका परिणाम चाहे जो भी हो । कुछ दिनों के लिए | 
| पाठक हमें चमा कर ! 


aqet न होता तो शायद उन पत्रों के कॉलम में इस 


कि कॉन्फरन्स व्यथे हो होते हैं । में सही सोचती हूँ या 
TWHI—AE इस गोलमेज कॉन्फ़रेन्स-सहायज्ञ के बाढ 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि मालूम होगा। तथापि यह ज्ञान कर भी कि प्रतिनिधि 


एक ही लिफाफे में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे कहने वालों में से जनता के सच्चे प्रतिनिधियों की 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । क्या कीजिएगा हाले दिले संख्या “नहीं? के बराबर हे, में इसकी anaa के लिए . 
a oe शुद्ध हृदय से कामना करती हँ । ae 
y £ किसी R के गास भेजे दप पन पर > जार देख कर ! बेइतर है, इम लोग घ्याशा करें कि वे लोग (faa 


नाम फे अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना. 


_ मतलब निकाल लीजिए 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी : ` 


Oo अखबार देख कर !! 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। | | 7 So es 


So a | ही यहाँ पघारे थे ! 
—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर | a | 


यह सत्य है कि प्रेस-आडिंनेन्स' २३ अक्टूबर को | इतिहास में अमर हो जायें और विलायत वालों को भी. 
समास हो गया, किन्तु अभी उसके gag आठ दूसरे | निश्चिन्ततापू्वेक ala डान्ख' के मज़े लूटने का अवसर 


कों बड़ी प्रसन्नता हुड । इस घर्ना का पूरा-पूरा विवरण . 


व्याख्यान को कोई स्थान नहीं दिया । उनकी राय में 


गुल-गपाड़े वाळी घटनाओं ही पर । यदि उपरोक्त गुख- . 


घटना का भी कहाँ पता न होता । में अब भी सोचती हूँ. 


| पर हमारा बहुत कम विश्वास है कि वे भारत का भावी. 
माग्य-निर्णय कर सकेंगे ) कस से कम यह दिखद्धाने की. 
| चेश तो करेंगे, कि वे श्रावश्यक शान्ति स्थापना तथा | 
<q भारत के वास्तविक कल्याण की कामना से प्रेरित होकरु | 


+ 


ie 


PIN 


| श्री आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
शीला०--तुम अहिसा-वती हो, किसी से उसके 


| i we विजयकृष्ण गोरखएुर के डिप्टी कलेक्टर 


थे। उनका सरकार में बडा मान aia विश्‍वास के विरुद्ध कर्म करा के उसे दुख देना क्‍या 


बिलकुल साहबो के oe से रहते थे। विदेशी aai और | 
, वस्तुर्थो का व्यवहार करते थे । उनकी बी०ए० पास धर्म- | अधिक भय हे इसीसे अपना उद्देश्य जान देना बत- | 


पत्नी शीळा देवी इन बातों में उनसे दो कदस आगे थीं । 
उनके gaha स्वणे-कान्ति मनोहर शरीर को बहुमूल्य 


अहिंसा है ? सरकार से लड़ने का उद्देश्य बतलाने में 


बाते हो । 
. राधा०--हम तो पहले ही से कह चुके हैं, कि हम 


विदेशी aa naga किए रहते थे। स्वयंसेवक उनके | आपसे aga नहीं कर सकते । इन बातों का नवाब तो 


यहाँ जाते, उनसे विदेशी बसों के बहिष्कार करने की | हमारे पूज्य नेता देंगे । हमारा काम तो है उनकी आज्ञा 
TWAT करते, वे नाहीं करतीं, तो उनसे बहस करते, | का पालन करना इम तो आपसे यही प्रार्थना करने आए 
परन्तु बहस में हार कर लोटते । उनके हास्य-प्रवाह में | हैं कि विदेशी वख या तो रख दीजिए या जल्ला दीजिए । 


ही स्वयंसेवर्कों के सारे तक बह जाते थे । चे जव अ-युगल 
कोच से कुञ्चित करके कहती कि तुम लोग बद्दक रहे हो 
WUS-AUS THA हो तब वे बेचारे निरुत्तर हो जाते थे । 


नवयुवक स्वयंसेवकों पर उनकी कम से कम इतनी कृपा | 
- थी कि जब वे आते तो वे उनसे मिलती और बातचीत 
करती थीं । ग़रीब स्वयंसेवक इसी को अपना अहो भाग्य 


समते थे--कहते थे, कि देखो कितनी सजनता है ! वे 
समझते थे, कि उनमें इतना तक-बल घोर आत्म-बल 
नहीं है कि वे ऐसी सहृदय महिला को ठोक राह पर ला 
ağı वे उन्‍हें दोष न देते थे । उन्होंने शीला देवी को 


घार-बार राह पर लाना चाहा, पर वे सफल्ू न हुए। 
एक दिन स्वयंसेवक्तो के नायक श्रीयुत राधारमण जी ने | 
कहा--ऐसे काम नहीं चलेगा, उचको एक बार फिर 
anma होगा और तब भरी न मानें, तो उनके यहाँ 


धरना देना होगा। वे सहृदय तो अवश्य हैं, पर कदाचित 
उन्हें सुन्दर वखों और वस्तुओं से इतना भेम है कि वे 
उन्हें छोड़ नहीं सकतीं ! शायद वे यह भी सोचती हैं 
कि स्वदेशी aa और वस्तुओं का व्यवहार करने से 
सरकार की उनके पति के ऊपर वक्र-ृष्टि हो जावेगी । 
ॐ % Me हु न 
राधारमण--इम आपसे फिर प्रार्थना करने आए हैं 
कि आप विदेशी aa पहनना छोड़ दें। हम लोगों 
पर कृपा होगी--देश का लाभ होगा। | 
शीला देवी--यह तो बताओ कि जो विदेशी माल 


देश में आ गया है, उसके उपयोग में आते से कया हानि. 


होगी ? उसे नष्ट करना तो मूखेता मात्र है। आप लोग 
प्रयत्न करें कि विदेशी माल भारत में न आने पावे, तब 


में कहाँ से ख़रीदूँगी। 
राधा०--आपसे हम बहस नहीं करते, इतना a 


इते हैं, कि आपके समान विदुषी, प्रतिष्ठित एवं 


agga देवी के शरीर पर विदेशी वस देख कर हमें अपार 


:ख और झेश होता है 
शील्ा०--सुझे भी विदेशी वंखों को त्याग करने 


में दुख होता है । भाई, इन उपायों से स्वराज्य नहीं 


Remi या तो इतने शक्तिशाली बनो कि सरकार 
तुम्हें स्वर्थं स्वराज्य दे दे, नहीं तो विनती करो और . 


प्रतीक्षा करो । 


शधा०--देवी जी विनती और प्रतीक्षा व्यर्थ है, 
` इम जानते हैं. केवल जान देना, इसी से इसे स्वराज्य 
- Ram । 


` शीला०--सेरा ऐसा विश्वास नहीं 21 


करना चाहिए । 


| दूर उनकी लेण्डो तैयार खडी थी । उस 
: बीच में चार स्वयंसेवक लेटे : 


O qpate—aa भी आपको इमारा अलुरोध मानना | ब ar bn I: 
fami J क 


शीला०--में ऐसा नहीं कर सकती, यदि आप 
रोगो को इठ है, तो सुरे भी इठ है। ५ 
राधा०--तंब ea यदि आप विदेशी वस्र पहन. कर 
निकलेंगो, तो चाहे जिस द्वार से आप निकले, आपको 
हम लोगों की देह कुचल कर चलना होगा । Bee 
शीला[०--यह तुम्हारा अन्याय है--तुग्हें ऐसा नहीं 


राधा०--चाइे जो, समकिए, ऐसा ही होगा । 


अत्यन्त छेश होगा । | ः 
राघा०--इम यही चाहते हैं कि आपको इस प्रकार 


का अत्यन्त SMT हो ओर हमारे शरीर देश के काम 


ata | | Da oR aa e 


दूसरा दिन 


Pie 


«IS की ऋतु, सवेरे का समय था। अपना स्वण- 
प्रकाश लेकर अभी उषा का आगमन नहीं हुआ था। | 
आँखों से होकर हृदय में भी रात्रि का अन्धकार व्याप्त 
था। ag शीला देवी के हृदय में aaa अधिकार . 
जमाए हुए था | उनके समर में न आता था, कि क्या. 
करना चाहिए। उनके पतिदेव दौरे पर थे ओ? यहाँ. 
| यह काण्ड उपस्थित था। कुछ भी हो, रमणी के लिए 
शरीर कुचलते हुए चलना कठिन बात. थी, परन्तु घूमने 
लाना भी अनिवार्य था। सम्पन्न खोंगों के नित्य-नियम | 
| में अन्तर नहीं पड़ता, चाहे दुनिया saz जावे | उन्होंने 
सोचा--कितने दिन घूमने न जाऊँगी। साहस सेडी | 
| छाम लेना ठीक है। अपनी बात से हटना व्यर्थ है। | 
‘gaat होने war) उन्होंने कपड़े पहने--वही बहुमूल्य, | 
सुहावने, परन्तु परतन्त्रता के पाश विदेशी वस! परन्तु | 
चलने के समय उनके sea में पीड़ा होने लगी । स्ववं- ` 
सेवकों के शरीर पर होकर ज्ञाना होगा | उन्होंने अपने | 
हृदय को दृढ़ किया? सोचा, कोई बात नहीं है, में |. 
जाऊँगी--उन्हें कोई इति न पहुँचेगी। उन्होंने द्वार | 
खो दिया । उपा का प्रकाश फैल जुका था। सवेरे के | 
जाडे में ठिठुरते हुए स्वयंसेवक dae के दरवाज्ञों के | | 
सामने लेटे हुए थे। उनमें से बहुत तों बड़े ऊँचे घरानों | 
के थे, उनका सुख भव्य था ; मानो कुछ कमल ह फुल | ग रा रा 


तोड़ कर धूल में डाल दिए गए हैं! ए 


| उतार दिया । वे घीरे-दीरे स्वयंसेवकों एर चलने लगीं । 
Rear बाँधी की जय-ध्वनि झूँजने खगी। वे कई बार 


a में से एक से कहा--“दोड़ते जाओ और ए 
.. शीद्धा०--फिर आपकी देह पर चलने में मेरा कोई न 
दोष न समझा जाना चाहिए, यद्यपि ऐसा करने में सुके 


Hy : यह साडी विदेशी है, मेरे काम की नहीं है । 


` दुशा?--परन्तु उन्होंने उसको बोलने न fear, उसका 
gaa किया । इतने में डो चपरासी आ गए ओर eTa- 
सेवकों को डाटने at) उन्होंने उच्च स्वर से 'महात्मा 
गाँधी की जय” बोली | उस स्वर को सुन कर शीला देवी 
के नेत्र asa हो राए-हृदय काँप गया । उन्होंने चपः 
रासियों को मना कर दिया। अपना ऊँची एड़ी वाल्या जूता 


कम्पित हुईं, पर स्वयंसेवकों के उस पार निकल हो गई । 
दूसरे स्वयंसेवक सामने लेटना ही चाहते थे, परन्तु राधा- 
रमण ने सना कर दिया । कडा--इतना हो बहुत है 
देखते नहीं, आँखों में आँसू हैं, पेर काँप रहे हैं । 


स्वयंसेवक उठे ओर “महात्मा गाँधी की जय? बोलते 
हुए aa गए । शीला देवी बहुत उदास होकर लेण्डो पर 
' सवार हुईं । वह तेज़ी से चल पड़ी । थोड़ी दूर नाने के 
arg उन्होंने दूर से देखा कि एक स्त्री anna सर्दी से. 
fear रही है । उन्होंने कोचवान से met उसी ओर ले 
चलने को कहा | वे शीघ्र ही उस स्त्री के पास जा 
 पहुँचीं। उसने उन्हें देख कर हाथ जोइ कर प्रणाम 
! | किया । उन्होंने उत्तर दिया और कह. - तुम्हारे पाल कपडा 
नहीं है क्याऑ = 

भिखा०---नहो सरकार ! . Ce 

शोीला०--मैं कपड़ा मेगा ge 2 || ' 

मिखा०--“आप देवो हैं”--उसके आँखों में अ 
के अश्रुआ गए। ` र 
शीला देवी ने लेण्डो के पीछे खडे हु' 


खे .आझो। सिपाही दौड़ता हुआ चला गया। भिल 
ने शोला देवी के पैर छूना चाहा, परन्तु उन्होंने म 
he Sd 
` ` कुष्ठ देर में चपरासी लौट आया। उस साड़ी को. 
दूर से देख कर भिखारिणी प्रसन्न हो रही थी, परन्तु जब 
| साडी निकट लाई गईं तब उसने हताश होकर कहा 


शीला को क्रोध आ गया | वे उत्तेजित होक 
.बोलीं--नङ्गी रहोगी, मगर विदेशी साड़ी नहीं पहनोगी ? 
भिखारिणी ने भूमि पर सिर धरते हुए कहा झाप 
ara न कीजिए, विदेशो कपड़ा चलने के कारण ही 
हमारा नाश हुआ है । 
शीला देवी ने समझा कि इसमें कुछ भेद है 
' उन्होंने कुछ शान्त हो कर कहा--तुम्हारी बह हालत केसे 
छो... i 
भिखा०---सरकार, में जुलाहिन हूँ, मेरे घर में कभी 
SIS का मलमल बनता था । इज्ञारों रु० साइवार को 
. झआसदनी थी | इसी विदेशी कपड़े के चल जाने से हमारा 
घर बिगड़ गया! WR यह दशा हो गई कि आज 
में भिखारिणी हुँ-नङ्गो फिरती Si ' | 
gitar देवी की आँखों में आँसू आ गए । उनके 
gears आँखों पर से एक परदा हट गया । उन्होंने एक 


08 & ३४, 


a SRNR 


Sts समस्त अपमान और निर्यातन भूज कर, अइरेज्ञो की 
मदद करने के लिए तेयार हो गया । परन्तु उसे शीघ्र ही 

अपनी Taal मालूम हो गई । वह समभ गया कि धूतं 
WRT केवल अपना मतलब nist के लिए उससे खून 
कराना चाहते हें ag सोच उसने फ्रौरन इस कार्य से 
हाथ खींच लिया और aug? रूप से अरङ्गरेज्ों के विरुद्ध 
प्रचार-कार्य आरम्भ हो गया। इसके बाद ही मशहूर 

इस्टर का विद्रोह आरम्भ हुआ । अनेक fas व्यक्ति इस 


' युवकों ने किली के विरोध की कोई परवाह न की! 
` कुछ लोगों का अनुमान है कि इस विद्रोइ में अमंनों का 
| भी कुछ हाथथा। विद्रोहियों ने डवलिन नगर पर 
|. अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु शत्रुओं की भीषण 
तोपों के सामने वे अधिक देर तक न sd) अन्त में 
आतरम-समपंण के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा । अड्नरेज्ञों 
| ने पन्द्रह प्रमुख विद्रोहियों को फाँसी की सज्ञा दी और 
पन्द्रह सौ स्वयंसेवक जेलों में भरे गए । इस विद्रोह में 
` झायलेंगड की साधारण जनता शामित्र न थी। वह 
भय, विस्मय और क्षोभ से अभिभूत हो उठी थी । लोगों 
का कहना है, कि salaa में सब मिला कर केवल एक 
. इङज्ञार मनुष्य इस विद्रोइ में शामिल थे, परन्तु अङरेज्ञों 
` के साधारण सिपाहियों ने भी विचार का ढोंग रच कर, 
O साधारण लोगों को Ra करना आरम्भ कर दिया । 


न करके, लगातार पन्द्रह दिनों तक गोलाबारी करके 
अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था । एक 
` आश्चर्यमय मर्मस्पशी वीरता दिखा कर, हँसते-हँसते 
लोग mg को आलिङ्गन करने लगे ! i 
` ` यद्यचपि आयलँड की जनता इख अकाल विद्रोह के 
qe में न थी; परन्तु अङ्गरेज्ञों के अत्याचार ने उसे 
जाग्रत कर दिया ओर वह जिन विद्रोहियों की निन्दा 
किया करती थो, आज्ञ उन्हे सुक्ति का SAGA सान कर, 
` उनके प्रति श्रद्धा दिखाने बगी । इस ate के aa- 
| wat में महात्मा ford नाम के एक देशभक्त थे। इनके 


उनके साथियों को लघय कर कहा था —"They knew | 
hat they. should fail but they desired to save the 
il of Ireland.” इस Raie के सम्बन्ध में इससे | 


नियो ने वह काम किया नो तको वपो के 


AAE का स्वाधीनता-संग्राम _ 


T Oa विभागों ने अज्जरेज़ी सरकार का सारा दबदबा नष्ट कर 
by | दिया । साथ ही इससे saaa के प्रति जनता का 

सुः ज जी eS x x 

l g शी नव व्याज श्रीवास्तव ] विश्वास भी बढ़ गया । अधिकांश वकीलो शौर चै रिस्टर 
( शेषांश ) ने अज्नरेज़ी अदालत छोड़ कर, प्रजातन्त्र की अदालतों 


दा बजना ही चाहता था, कि इतने में यूरोप का | फ़िन! ( अर्थात्‌ अपना देश ) का सङ्गठन किया। बड़े 
महा-समर feet) उस समय उदार ma- | जोर-शोर तथा नवीन cy से स्वाधीनता का आन्दोलन 


| विद्रोह के विरुद्ध थे, परन्तु गरम मिजाज वाले आइरिश | 


न जाने किस अज्ौकिक शक्ति के प्रभाव से उसने सारे 


मानो मुक्ति के नशे में सारी जाति पागल हो उडी हो! 
ged ओर ब्रिटिश सरकार ने भी शान्ति के लिए चेष्टा | 


स्वर तक प्रायः आधे सिनफ़िम नेता पकड़ कर जेलो में 


. अलौकिक त्याग, वीरता, देशभक्ति और शहादत ने देश के | 
` नवयुबकों में एक नवीन उत्साह का सञ्चार कर fear: | 
feed महोदय की 'घमेपली ने अपने पति, पुत्र तथा | 


क्ति और नहीं हो सकती । वास्तव में इन वीरो |. 


[ वर्षा१, खरड १, संख्या ९ 


सहायता करना अमार्जबीय अपराध बताया गया था । 
तथापि इसमें नई सरकार को आशातीत सफदवा मिली । 


चार लाख thu और अमेरिकन आइरिशों ने इस लाख 
को जगह एक करोड़ डॉलर प्रदान fear! इस ad 


कार्यो का अनुष्ठान किया। प्रत्येक नगर और गाँव में 


में thee करना ee कर दिया! प्रजा को भी 


करा लेने में बड़ी सुविधा हुई । व्यर्थ के अदालती ad 
से भो वे बच गए । आइरिशों ने बड़ी प्रसन्नता 
ओर श्रद्धा से अपनी देशी अदालतों को अपना ब्रिया। 


आरम्म हुआ । ग्रिफ़िथ के साथ जिन aii ने सुक्ति- 
का बत लिया था, उनमें एक से एक बढ़ कर शक्ति- 
शाली और स्वनामधन्य वीर थे | इश्वर की प्रेरणा से 
मानो असंख्य वज्र स्वाधीनता-यज्ञ सम्पन्न करने के 
fay सम्मिलित हुए । इनमे माइकेल एलिन्ल, महात्मा 
मेक्स्विनी और डि वेलेरा का नास विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। ae 

सन्‌ १८९३ go में डॉ० डिपुगिसहेयी ने जिल 
“गेलिक खीग” की स्थापना की थी उसका उद्देश्य 
तो था देशी भाषा और शिल्प को उन्नति करना, परन्तु 


agradi में चूहे कबड़ी खेलने ait !!! 

अदालतों की भाँति ही प्रजातन्त्र के पुछिस-विभाग 
ने भी शीघ्र ही काफ़ी तरक्की कर ली। स्वयंसेवको ने 
बड़ी प्रसन्नता और योग्यता के साथ इस विभाग का 


कठोरता से ऊबी हुई जनता ने भी इस नई पुलिस का 


चोर-डाङुओं को उचित दरड दिया जाता । यहाँ तक. 
कि गुरुतर अपराध करने वालों को देश _ निकाले की 
भी सज़ा दी जाती थी। जो सब से 


आयलेंण्ड में देशात्मबोध का सञ्चार कर दिया। बीग ने. 
अङ्गरेज्ञियत के विरुद्ध घोषण की थी, इसीसे शायद 

उसने अपने अन्तिम ध्येय की ओर भी लक्ष्य किया। 
थोड़े दिन के वाद हो उसने equa किया कि केवल | वह इङ्गलेण्ड सेज दिया जाता था।. 

देशी भाषा और शिल्प को उन्नति करके चुपचाप बैठने | 
से काम नहीं चलेगा । देश जब तक राजनीतिक स्वाधी- 
नता प्रास नहीं Sear, तब तक किसी तरह उसका 
कल्याण नहीं होगा । ग्रिफिथ ने अपनी ज्वालासयी 
लेखनी थौर sears द्वारा देश के बवयुवकों को नए 

तरीके से उद्बुद्ध करना आरम्भ किया । थोडे दिनों के. 
बाद सारे आयलेंणड में मुक्तिकामियों की संख्या बढ़ गई । 


सन्‌ १३१८ के मई में लॉड फ्रेश आयलेंगड के वाय- 
सराय होकर गए और चीफ़ सेक्रेटरी नियुक्त हुए मि० | 
शरट और उनके बाद सि० आर० मेकफ़रवन । इसी समय . 
से malte में फिर wise दमन प्रारम्भ हुआ । Ra- 


के अनुसार जातीय सरकार को इस तरह की mias 


magas की जनता ने ढाई ara des की जगह . 


| दारा जातोय सरकार ने नाना प्रकार के कल्याणकारी 


पञ्चायती अदालतें खोळ दी गई'। उसके साथ ही. 
स्वतन्त्र पुलिस-विभाग भी खोला गया। इन दोनों 


अपनी देशी agaaa द्वारा अपने wast} का Sear 


थोड़े ही दिनों में यह हालत हो गई, कि अज्ञरेज़ी 


‘ 


कार्य सँभाल fear) अङ्गरेज़ी पुलिस की बर्बरता और. 


प्रेमपूर्ण शासन स्वीकार कर लिया । इस विभाग हारा 


गुरुतर अपराध करता 


; 7 |...” £ 


a 


ग Restoration ० 


वषे १, खण्ड १, संख्या ९ ] 


जाना पडता है । इस विकर देश-मेसी के लिए सब कुछ 
सम्भव था। उसका अल्लोकिक कोति-कळाप पढ़ने वाजों 
के हृदयों में स्वतः ही श्रद्धा का सञ्चार कर देता है। 
बहादुर मरियन के चरणों पर सस्तक सुका कर जीवन 
सफल कर लेने की इच्छा उत्पन्न होती है । 

सचमुच आयलेण्ड के इतिहास के चे पन्ने बडे रोचक 
दें, बड़े मनोरम । एक ओर वीर-पर ब्रियन का गोरिला 
वार SH रहा था, ओर दूसरी झर सारे देश के श्रमिक 
ने हडतालें कर डी थीं। oasis मुँह बा कर रह गए । 
wae से लदे हुए जहाज़ खड़े-खड़े समुद्र की तरत्व- 
तरङ्ञों के मज़े ले रहे थे और आइरिश खलासी किनारे 
पर खड़े तालियाँ बजा रहे थे। जहाज़ ले रसड और 
माल उतारने वाला कोई न था। रेल द्वारा पुलिस ओर 
पल्टन लाने का कोई उपाय न था । समस्त देशी रेल के 
कमे चारियो ने काम छोड़ दिया था । पराधीन carat 


की यह स्पर्धा देख कर सास्राउ्य-मद-गविता अङ्गरेज्ी 


सरकार शरा उठो | उस समय यूरोप का मशहूर AET- 
समर समास हो चुका था। अङ्गरेज्ों के ge ने अमे 
रिका के राष्ट्रपति Aaaa को अपने माया-जाळ में 
फैंसा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया ari इस 
विजय की खुशी में समस्त BR साम्राज्य में घी के 
दिए ww रहे थे । ऐसे समय आयलेंण्ड की यह मुक्ति की 
चेष्टा अला BSI केसे agiza कर सकते थे । के अपनी 
समस्त शक्ति के साथ आयलेंण्ड पर टूट पड़े । क्रॉमवेल, 
पिट, 
था, उसे पूरा कर डालने के लिए ब्रिटिश सरकार 
तन, सन और घन से खग गई । आयलेंण्ड को संसार 
के पर्दे से मिटा डालने में कोई कसर बाळी नहीं 
wet गई। सारी use जाति ने प्रलयङ्करी मूति 
घारण कर ली । आयलेंण्ड में पुलिस की संख्या बरखाती 
Hem की तरह बढ़ने लगी । शीघ्र ही चौदह इज़ार नव- 
जवान पुखिस-विभाग में wal हो गए । ४,००० अन्नः 
शस्त्र से ata सैनिक साम्राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त 
सभी बड़े-बड़े wala आयलेंणड के बन्दरगाहों पर 
खडे कर दिए गए । इसके सिवा आइरिशों को अच्छी 
तरह दुरुस्त कर देने के लिए अगणित Blacks and Tans 
भी बुला लिए गए | इसके बाड आयलण्ड की छाती 
पर रक्तको पताका उड़ा दी गई। “सब घान बाइस 
सेरी? के अनुसार दोषी-निडोषी का विचार बाळाए 

am रख कर “सावभौम” दलन आरम्भ कर दिया 

गया । दनादन गोलियाँ चलने लगीं, गाँव के गाँव 

जला कर अस्म कर दिए जाने खगे । समरत आयल ण्ड 


“He भीषण ध्वंस-लीला wera कर दी गई | आयलेणड 


की अङ्रेज्ञो सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी fe fads ने 


इश्च सम्बन्ध में लिखा 2 


“ The Auxilliary Forces ( Black and Tan) 
were let loose upon the population of Ireland 
and these forces it may be truely said, their 


doings astonished natives 
इस समय के चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में “छण्डव 


नेगज्ञीन” ने जो राय दी थी, वह भो कम मज़ेदार नहीं 


है saa लिखा था--- 

“ In the old Irish days it was always said that 
the latest Chief Secretary was the worst that had 
ever been sent to Castle There is no need to 
say that of Sir Humar Greenwood, for through 


the latest he is also the last of his tribe 


केवल इतने a दी अज़रेज्ञों को सन्तोष नहीं हुआ ] | 


एक ओर मैशीनगनें भिडाई गई और दूसरी ओर क्रानूनी | 


of Realm Act, 


भाग-पाश तैयार किया गया | Defence 
आदि 


f order Act झौर 'माशेख al’ 


à 


Š wga कायो का faaea फ कर धर यस्य | ae पा BEA कार्यो का विवरण पढ़ कर sataa रह नए-नए क़ानूनों की कृपा से आयलेण्ड के सभी अख़बार 


बन्द हो गर्‌ । हाट, बाज़ार तथा RA तोड़ डिए गए । 
देश को सारी सावंजनिक संस्थाएँ गेर-क्रानूनी घोषित 
कर दी गइ । यहाँ तक कि बहुत से Se भी ग़ेर-क़ाननी 


रानी एलिज़ाबेथ से जो कार्य नहीं हो सका y 


करार देकर ace कर दिए गए । qa के दल्न देश-सेवक 
पकड़-पकड़ कर Ral में see कर दिए गए । शान्ति-रक्षा 
के नास पर कितने ही wa आदमियों को निर्वासन exe 


भी भोगना yet) प्रजातन्त्र की “पब्लिक सिनेट के. 


| ७३ निर्वाचित सदस्यों में नो को छोड, बाक़ी सभी जेल 
भेजे गए । ये नो सजन उस समय आयलैणड से बाहर 
थे, इसलिए बच गए | इस महा नरमेच यज्ञ में महात्मा 
मेकस्विनी, मेयर झान्सी आदि कितने ही az-geal को 
अपने प्राणों को आहुति प्रदान करनी पड़ी । सेकस्विनी ने 
झङ्गरेजों के Aam में ७० दिन तक उपवास करके 
घाण दे दिया | इनके उपवास की आलो वना करते हुए, 


हजरत कार्मल” मा 
 लाइरा करते 


[ कविवर “बिस्मिल्न ” इलाह्ाबादी | 
अगर पसन्द न तुम वजआ-मगरबी करते-- . 
तो बात-बात पे Hata हस भी जी करते ! 
कभी Sa, कभी होटल में दावतें होती - `. 
किसी की मेम सरे हम भी जो दोस्ती करते ! 
जो होती फिक्र हमें ala की तरज्ञक्ी की- 
` तो याद्‌ अपनी ही हम क्यों न हिस्टी करते ! 
चिरारो-क्रौम न बुझता, तो क्या ज़रूरत थी- | 
सियाहस्नाने में बिजली की रोशनी करते ! 
खराब हाल न होते, कभी जमाने में- | 
जनाबे-रोख जो परिडत से दोस्ती करते ! 
जो अपने दिल में तिजारत का वलवला होता-- | 


तो हम ब-शक्ले-गु लामी न नौकरी करते | | 


जो बोलना इन्हें आता सभा में, मजलिस में-- 


तो आज हजरते “बिस्मिल” भी लीडरी करते ! | 


क क क 
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इजलेण्ड के सहदय अख़बारों ने fear था कि किसी 
तरह खा at होया । फ्रादर मिफिन मेकफ़ारनेट को भी 
इस महायज्ञ की आहुति बनना पड़ा । व्यवसाय और 
वाणिज्य के सारे पथ बन्द कर दिए गए। मक्खन 
आर पनीर के सैकड़ों कारखाने जला कर खाक कर 
दिए गए! . 

एक छोटी जाति देश की स्वाधीनता के लिए अपने 
waa का कितना खून बहा सकती हे--यह आयलेंश्ड 
ने अच्छो तरह दिखला दिया । आइशरिशों ने इस बात 
को अच्छी तरह समझ लिया कि जीवन का सदुपयोग 
देश-सेवा हो है | सिनक्रिन सङ्घ के देश-प्रेमियों को मालूम 
हो गया था कि mnai की बाज़ी लगाए बिना देश-माता 


| की बेडी नहीं करेगी । इसी से प्रत्येक आइरिश युवक देश 


की स्वाधीनता के लिए जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार 
हो गया था। 


आलिङ्गन करने की प्रवृति ओर स्वस्व त्याग ख़ा 
गया । अन्त में विजय देवी ने आयलेंण्ड पर थोड 


asssasnpa PECECLELCELEECECLLEELECEL Samensenn अनार oe ia 1.11... 11.11 
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| araka, अमर मेकल्विनी की पल्ली और बहिन डेम 


| इसी चेश में मर मिटेंगे । 
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कृपा की । Tee रक्त-पान कर स्वतन्त्रता देदी ने ofa 
लाभ की। अन्त में grace के राजनीति के घुरन्धर . 
र. ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनस्थ जातियों के. आग्य- : 
विधाता मि० afas जॉर्ज कुछ पसीजे । मानो झाइरिशो. . 
के प्रचुर रक्त से उनके राजनीतिक दिमाग़ की यमी कळु 
शान्त gel amaw की राजनीतिक समस्या की | 
. आलोचना के लिए उन्होंने डी वेलेरा और अलस्टर के . 
लीडर सर जेम्स क्रेप को निमन्त्रण देकर grie | 
बुलाया । पहले तो डो वेलेरा महोदय ने यह निमन्त्रण | ne 
अस्वीकार कर दिया । परन्तु अन्त में मित्रों के दबाव में | 
. पड़ कर gyatus गए और एक सप्ताह तक Blas जाजे 
सदोदय के पास रह कर sais की समस्याओं को. 
आलोचना में लगे रहे। इखरे बाद agista अपनी . 
शते प्रकाशित कीं । उनमें एक शतं यह भी wet गई. 
कि अजस्टर निवासो चाहें तो mai के जातीय दल 
के साथ रह सकते हैं अथवा स्वयं अपने लिए अज्य. 
प्रजातन्त्र क्रायम कर सकते हैं। sada को यइ. 
_ शत Garg न आईं। आद्शंवादी डी वेल्लेश को aa- 
aft का यह विच्छेद स्वीकार न था । इसद्धिए सरि. 
नहीं gt 
छन्त में ब्रङ्गलेणड वालों ने जब देखा कि madue 
| इर तरह से ga से निकल जाना चाहता है तो उन्होने 

फौरन एक नया फन्दा फेंका । डी वेलेरा तो इस aed मे. 
adi फसे, परन्तु अन्यान्य कई लीडर आ गए fhe 
कॉन्फरन्स बैठी । कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्युञ्जी लै णड . 
की तरह आयलेणड को साम्राज्यान्तगंत स्वायत्त शासन | 
प्रदान किया गया । उसे “फी स्टेट” की संज्ञा प्रदान : 
गहूं । उत्तर maU अर्थात्‌ weet प्रान्त स्वतन्त्र 
| प्रदेश स्वीकार किया गया । परन्तु डी वेलेरा, केथल नथा 


Ss 
$ 


` नियच ने ag लँगड़ा स्वायत्त शासन स्वीकार नहों किया 

| इन्होने अपनी सात-सूमि की पूर्णस्वाधोनता के fae 
अपनी एक 'रिपड्लिक पार्टी! बनाई । इनकी यह अटल 
प्रतिज्ञा है कि--या तो आयलँड को स्वतन्त्र करेंगे या | 


क , # 


( १३ 4 पृष्ठ का शेषांश ) sy 
राधारमण ने समझा कि युक्ति काम कर गई। | 
नज गाँबी जी की जय बोडी आर घर की झोर | 


जब शीला देवी के पतिदेव घर लोटे, तो उनके आश्रय॑ | 
कोखमा न थो । उनका घर मानो: स्वदेशो-भणडार हो | 
garati उन्होंने घबरा कर शीला देवी से पूढा-- | 
आख़िर मामला क्या है? Loe 
O शौक्षादेवी का सुख तेज से दमक रहा था। ३ a उन्होने | 
SWS segg नहीं सब ठोक है, तुम आन ही. | 
से “स्वदेशो? का बत लो और यदि तुम्हारे उच्च पदाधि- . 
| कारी ज़रा की मीन-मेख़ निकाले तो फ़ौश्न इस सरकारी | 
नौकरी को इस्तीफ़ा दो ! छाने को इश्वर देया । तुम्हे 
कोई कमी न रहेगी--यह मेरी आन्तरिक धारणा है! 
जब कि देशे के इतने बड़े-बड़े पूज्य नेताओं ने स्वतन्त्रता 
की बलिवेदी पर अपना ada नि्ावर कर दिया हे तो . 
क्या भारतीय होने के नाते इम इतना भी नहीं कर | 
सकते ? ater देवी के पति ने शीला को aa लगाकर 
aal ऐसा ही होगा ! सुकते तो केवल तुर 
र्याल था--जब तुम हो स्वदेशी का बत ले चुकी हो 


यह अलौकिक त्याग, यह निर्भीकतापूर्वक खत्यु को | राधारमः 


(Ae पकाशदत्त जी, Wo go] | 


n शमः g आरम्भ से ही शान्तिप्रिय रहा है । ag इस 
` संसार में तो शान्ति से रहना ही चाहता है 
साथ ही उते परळोक में भी शान्ति प्राप्त करने की चिन्ता 


` आपने उवेर Ram से जिस उपाय का आविष्कार किया 
है उसका जाम.  है--चसे । अर्स पर aga का गम्भीर 
विश्वास हे । वह इसे निभोन्त-सत्य समझता है कि wi 
की साधना से अवश्य ही अक्षय शान्ति और मुक्ति की 
atte होगी । अमं के विरुद उसके मन में इसके लिया 
| दूसरी भावना का उढ्य हो हो नहीं सकता । धर्म से मेरा 
aqaa उन बातों से है, जो समय-समय पर संसार की 
विशेष चिन्ता रखने वाले नहात्मार्थी ने मनुष्यों के 


के विषय में उपस्थित की हैं। उन महात्माओं की यइ 
संसार-सम्बन्धी हित-कामनाएँ am भिन्न-भिन्न नामों 
| से अखिल्ल मचुष्य-समाज पर अखण्ड आधिपत्य जमाए हुए 
हैं। यह आधिपत्य कहीं ईसाई-मत, कहीं सुस्लिम-मत 
कहीं हिन्दू-मत और कहीं बौद्ध-मत के नाम से प्रसिद्ध है। 
gate इस आधिपत्य के आविव्कर्ता aafaa थे ओर 
उनके आविष्झारों की रचना में aga साम्य के साथ ही 
sea वैषम्य भी है, परन्तु उन सब का ओर उनके 
| ` ` आविस्कारो का उद्देश्य एक हो था--मबुष्य को सामा- 
| जिक शद्धा ges हो, तथा वह शान्तिपूर्वक nga 
. ` जीवन का फल लाभ करे । | 
` इसमें arg नहीं कि उन महात्माओं का उद्देश्य 
झत्युच्च था। उनकी नीयत की पवित्रता पर सन्देह 
करना, उनके साथ घोर अन्याय करना होगा | परन्तु 
qa यइ है कि--उनका उदेश्य कहाँ तक सफलता को 
so Mig हुआ, उनकी नीथत से संसार को क्या प्रास हुआ ? 
__ ज्ञेनिस्सङ्गोच ओर खुले शब्दों में यह agar कि उनके 
o उद्देश्य से संसार का संहार हो गया । उसे शान्ति के 
aga घोर श्रशान्ति, सुख के बदले दुःख, मुक्ति के 
` बदले बन्धन ओर स्वाधीनता के बदले पराधीनता की 
- प्राप्ति हुई ! 
so उस दिल एक साहब रूख के क्रान्तिकारियों को 
O कोसते हुए बोले--हाय-हाय ! धर्म का नाश हो रहा 
1 है। अघम की बढ़ती हो रही है, तब लोग क्यों न gel 
. बते बर्दाश्त करें | नब wa ही नहीं, तब उन्नति क 
` धर्म को स्याग कर मनुष्य क्योंकर ऊँचा उठ सकता है। 
«MA कहा--यार ! धम के इस सडे हुए ge को 
` क्यों इस प्रकार जबरदस्ती छाती से चिपटा रहे हो! 
gel कमबख्त ge की agaa दुनिया भर में दुःख, | 
' शोक, अशान्ति ak पराधीनता की बीमारियाँ Ser 
. रही है। रूस ndi ने बहुत अच्छा किया, जो इल 
: मुद्दत के सड़ते हुए ge को खूब गहरे गाइ दिया है। 
उन्हं धन्यवाद दो, उनकी प्रशंसा करो, उन्होंने इस 
` मुदे के द्वारा फैलने वाली बीमारियों ले अपने ges की 


रात-दिन व्यस्त किए रहती है । और इसके लिए उसने | 


ररत मालूम नहीं होती ? 
सामने समाज-व्यवस्था, नीव-आत्मा और लोक-परलोक 


देली हे । gical दुनिया की तवारीख़ की सैर करो 


सैकड़ों अध्याय तुम्हे रक्ताचरों से fea मिलेंगे, जिनमें 
अगणित मनुष्यों को सदं आहे, ज्वालासुखी में भरी हुई 


असि के समान उमड़ रही होंगी। उफ! चस के नाम 


पर आज तक कितने ्राइमियों के सर awa हुए हैं 
कितने निरीह जीवों के सीने चाक हुए हैं--क्या तुम 


उनकी शिनती कर सकते हो ? याइ wet, ad के नास 


' पर इतने मनुष्यों का बलिदान हुआ है, कि तुम उनकी 
गिनती न कर सकोगे और तुम्हारी उमर बीत जायगी | 


पृथ्वी की चप्पा-चप्पा भूमि उस बल्षिदान के रक्त से रंगी 
जा चुकी है। फिर भी तुम ad-ad चिल्लाते हो--तुम्हें 


अब तो उनका पाग बहुत ऊँचा चढ़ गया, चमक 
कर बोले--इसमें धर्म का क्या कुसूर ? वह कब लोगों 
को खून बहाने की ont देता है? वह लोगों को कहाँ 
बुरी बात सिखलाता है ? 


मैंने कहा--में मानता हूँ, कि वह न ख़न-ख़राबी 
करने का हुक्म देता है, और न लोगों को बुरी बातें 
सिखाता है, पर दुनिया को चक्कर में ज़रूर डाले 
रहता है। ईसाई कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ 
हे, बिना ईसा की शरया fae लोगों को मुक्ति नहीं 


मिलेगी । झुसलमानों का कहना हे कि अगर दुनिया 
में कोई धर्म है, तो वह gwar धर्म है, मुसलमानों 
पर हो .खुदाई रहमत होती है, दूसरों पर नहीं। बौड़ 


कहते हैं कि भगवान बुद्ध की शरण fae बिना मनुष्य 
का कल्याण हो ही नहीं सकता और selani 


फ़रमाते हैं कि बस वैदिक चर्म ही घम है, और बाही 
सब कूड़ा-कचरा | मेरे नादान दोस्त, अब तुम्ही saat 


कि दुनिया किसे झूठा समझे और किसे सच्चा, और 
वह शरण में जाए, तो किसकी ? a 

aAA सञ्जनं ने सरल-भाव से उत्तर दिया-- 
इसमें शरण-वरण की क्या बात? सब लोग आनन्द 


से अपना-अपना अम मानें, तो टण्टा-बखेडा होगा ही 
क्यों १ | 


यह उत्तर मैंने बहुत से लोगों के ga सुना हे 
आर जव-जव सुना है, तब-तव सेरे शरीर में आग लग 


गई है। जी में आया है कि यदि ये सब पागलखाने से 
भेज दिए जाते तो कितना अच्छा होता । ये लोग थोडी 
` हेर के लिए भी तो इतना नहीं सोचते, कि यदि यही 


बात होती तो फिर कहना ही क्या था--फिर शिकायत 


ही किस बात की रइतो। जब तक संसार में fia- 
fir धर्मं रहेंगे, तब तक उनके अनुयायी एक-दूसरे 
चमं पर पने धमं की शान गाउने के लिए--हुसरे 
धसे के अनुयायियों को अपने धर्म में लाने के लिए-- 
आपल में ज्रूर-ज़रूर धींगा-मुश्ती करते wa यह | 
उनका पुराना स्वभाव हो गया है और उस स्वभाव को 
बदल staat संसार की किसी शक्ति के वश की बात 
नहीं है । . ie 1 1 ती 


लगा | उनकी सदभिलाषा से अरबों का उत्थान हुआ, 


पर अब उनके सर पर यह ख़ब्त सवार हुआ कि हमारा 


धर्म सर्वश्रेष्ठ हे, और सारी दुनिया को उसका झलुयायी 
होना चाहिए। aa वह इल्सानियत के सम्पूर्ण क़ानून 


ताक़ पर रख हथियार ateata कर चारों तरफ़ दौड़ 
पड़े। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की, पतितादस्था देख कर 


भगवान बुद्ध बेचैन हो उठे । उन्होंने अपने सुख और . 
ऐश्‍वर्य को ठुकरा कर कल्याण-मार्ग का आविष्कार किया 
ओर भारत को दया तथा अहिसा का सन्देश gaat । ' 


परन्तु उनके थोड़े दिन बाइ ही बोद-मिक्तु इज्ञारों-लाखों 
ग़रीबों को त्त तेल के कड़ाहों में तल-तल कर, धर्स- 
fang संसार को aigar और दया का सबक़ देने wa ! 
हिन्दू ओर सुसलसानो की रात-दिन की दाँता-किल्किल 


देख कर नानक और कबीर उन दोनों को एक कर डालने 
के faq दिन-रात घोर परिश्रम करने छूगे। परन्तु वह. 
दोनों तो एक न हुए, हाँ विग्रह को और भी उद्र करने 


के लिए सिक्खों ओर कबीरपन्थियों के नए सम्प्रदाय ज़रूर 


बन गए i हिन्दुओं को घोर अन्धकार में देख कर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सोचा कि किसी तरह इन गमराहों. 
"को राह पर लाना चाहिए | बस कोठ में खाज की तरह 
आये-समाज की पेदाइश हो गईं। और उसने हिन्दू, 


सुसलमाव, ईसाई, जेन, सिक्ख आदि सभी धर्मों के 
agna से लड़ना शुरू कर fear! रानीमत यही रही 


कि झङ्गरेज्ञी राज्य की वजह से थोडी सी ख़न-ख़राबी 
और गाली-गुफ़्तें होने से ज़्यादा की नोबत नहीं आई । 
नहीं तो खुदा जाने, इस समाज की बदौलत भारत में . 


केसे कैसे कहर बरपा होते | 


बात यहीं तक नहीं रह ज्ञाती इन धमो के अनुया- | 


यियो ने आपस में फ़िकेबन्दियाँ भी ज़च कर डाली हैं । 


परिणाम यह हुआ है कि निरन्तर a-ga तो हुआ ही . 


करता है, इसके साथ ही यह क्रिक़े आपस में भी लड़ 


कर अपने धर्म को छीछालेदर और अपनी जाति की 


तबाही किया करते हैं। रोमन केथोलिक प्रोटेस्टेण्टस 


को फूटी आँखों नहीं देखते, ओर Mea रोमनकैथो 
खिकों को धर्म-दोही समझा करते हैं। यूरोप का इति- 
“हास इस बात की साहो देता है कि एक आरसा gat 


जब वहाँ gaat की इस फ़िकबन्दी ने मनुष्य के 


जीवन को पशु के जीवन में तब्दील कर दिया था! 


अपने फिके की श्रेछता के घमरड में वहाँ के ईसाई दूसरे 


(fee वाले ईंसाइयों को जीवित ही जला डालने में चमं | 
की सर्वोपरि सेवा समझते थे । सुसलमानों में सुनी और . 
शिया सम्प्रदाय के कगडे तो सशहूर ही हैं। सुस्लिम- . 

"शक्ति के जजरित हो जाने का एक बड़ा कारण सुन्नी और 
शिया का आपसी वैमनस्य भी समझना चाहिए। और | 

_हिन्दू-घमे के अनुयायियों ने जो छिक्रेबन्दी की है, वह | 

तो ख़ासा गोरख-घल्था है-चिडिया घर में रक्खे जाने. 

के काबिल !! र 

इन बातों पर विचार करने से समक में एक ही बात. 

आती है, और चह यह है कि जब-जब कोई महात्मा धर्म 
की ध्वजा हाथ में देकर समाज का कल्याण करने की. 
| चेष्टा करता है ataa एक नए चमे और उसके आन्त- | 
| गंत कई feet की रचना हो जाती है | इससे सुधार कौ. 
अपेक्षा, बिगाड़ ही अधिक होता है और लोगों को घामिक | 
| कुश्ती लड़ने के लिए नए-नए अखाड़े मिल जाते हैं- 
` | फिर तो वह धमाचौकडी मचती है, कि ख़ुदा की पनाह। | 
| इस चामिक कलह से संसार को आज तक जितना त्रास. 


` [ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ९ 


वर्षे १, खण्ड १, संख्या ९] 
aag शत्र है, वह 
ध्वंसास्मक हे 1 
o आज संसार में जो यह अगणित जातियाँ दिख- 
लाई पड़ती हैं, as केवल इसी maga घम की बदौलत | 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि इन जातियों या fest 


को बदौलत समाज नित्य जर्जरीभूत हो रहा है--उसकी 


शक्तियाँ कूडे-कचरे की नाई बिखरती जातो हैं, बलवान 


होने के बजाए, वह नित्य निर्बल होता जाता है । मनुष्य 


. की कोसल वृत्तियाँ तक इस जाति और धर्म के देत्य ने 
चूस ळी हैं ! हमारा भारत आज Adaa की निम्न-कोटि 
में इसी जाति शर घम के दैत्य की बदौलत ही जा पड़ा 
है । यहाँ ated का भाव कच्चे सूत की अपेक्षा भी कहीं 


अधिक faa हो गया है। हम जाति-पाँति और धर्म | 
के इस झगडे के कारण अपने भाइयों के साथ fadar- ' 


Ral करना तो दूर न्हा, खान-पान का व्यवहार भो नहीं 
कर सकते--यदि करें, तो इमारी जाति चळी जाती है । 
जैले हम पर उसकी छाप जगी हो। जो धर्म हमारी 
कोमळ वृत्तियों को इस प्रकार कुचलता हो, हमें हमारे 
भाइयों से रिश्तेदारी करने की मनाई करता हो, sad 
साथ खाने-पीने से रोकता हो, हमारे पारस्परिक Ae-qa 
पर भोथरी छुरी रगड़ता डो, उसकी ऐसी-तेसी--इमारा 
काम होना चाहिए, कि इम उसे पैरों से कुदल डालें, 
या उसे खडेड़ कर ही दस लें । 
घर्म--हाँ धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कटर दुश्मन 
है। वह किसी को धामिक-गलामी से नहीं छोड़ना 
चाहता, TAR एक-एक Weal करोरतापूर्वक मनुष्य 
को जकडे रहना चाइती है । उदाहरणाथे qaa 
रोज़ाना पञ्ज़-वक्ता नमाज़ अदा करता है, अच्छा करता 
है पर उसे क्‍या हक़ है, जो वह दूसरों के सर पर सवार 
डो, और उन पर दबाव डाले कि तुम्हें भी erat 
नमाज़ अदा करनी चाहिए । Aga नित्य दो वैणटे 
सन्ध्या करता और शिव जो के दर्शत किए बिना aa- 
azu नहीं करता, परन्तु उसे यह अधिकार किसने दे 
दिया, कि वह लाठो लेकर दूसरों पर पिल पड़े और 
उन्हें अपने विचारों के पीछ चलना चाहे? आज दो 
दिन्दू-घुस्जमान मित्र एक मेज़ पर भोजन नहीं कर 
सकते, अमे उनकी इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बाधक 
हे । ‘ate के सम्पादक भाई सहगल जी ने मुझे एक 
बार अपनी बीती हुई घटना सुनाई थी । उसका सारांश 
यह था कि एक बार वह आपने किसो मुसलमान दोस्त 
के साथ खाना खा रहे थे उनके दो-एक जाति-भाइयों 
को यद बात मालूम gèl वड उनसे बोले--शझापने 


- Rg me ae NN र 
मुसळ नान के साथ खाना खाया = आप सुसलमान हो MHA 


गए ।” सहगल जी ने नवाब दिया-- वाइ ! मुसलमान 
हो जाने की एक ही कही ! अब उन्होंने मेरे साथ खाना 
खाया, तब वह क्या हिन्दू नहीं हो गए १? कितना 
` मारमिव्ह उत्तर है, पर घामिक संसार में ऐसे उत्तर का 
कोई मूल्य नहीं समझा जाता । ज़िन्नत और महेश में 
सच्ची सोइब्यत है, पर वह आपस में शादी नहीं कर. 
सकते --घर्म dara के समान. उन दोनों ळे बीच सें 
जाकर खड़ा हो जाता है ? दूसरी ओर मुल्ला जी हुज्ञरे 
म बैठ कर इरामख़ोरी करते हैं, पर वह पवित्र हैं, 
इसलिए कि वह TAAR नमाज अदा करते और 
सुबह होते ही कुरान-पाक लेकर Riata को बेड जाते 
ह 1 उनके सामने अपने परिश्रम से इमानदारी की 
रोरियाँ खाने वाखा कादिर दो कौड़ी की भी क्रीमत 
नहीँ रखता, क्योंकि वह न पाँच बार aRag में जाता 


हे, और न क्ररान-पाक की तिऴावत करता है। शराब | 


पीकर मूर्ति के सामने व्यभिचार करने वाले frea जी 

पवित्र और अधर्म का नाम सुनते ही थर-थर BIT उठने 

वाला कासी चमार अछूत है !! क 
स्मरण रहे कि धर्म से'अत्पक्न हुईं व्यक्तिगत परा- . 


समाज के लिए रचनात्मक नहीं, | चीनला मशः सम्पूर्ण जाति और समाज पे way eo 


इनका पान करने में आपको क्या तकलीफ़ हो सकती 
है और इनका पालन करते हुए किलो को यह कहने की 


आघात करती Bi भारत के ake aver पर ga 
afas पराधोनता के आघात नित्य होते हुए दिखाई देते 
हैं । हिन्दू-सुसलमान, maa, अबा ण, सिक्ख आदि 
जातियों के झगड़े रोज़-रोज़ हमारी ugue में ga 
का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि 


पर कुल्हाड़ी चलाता हो, इमारे. चीच में पाखण्ड की 
दुनिया बनाता हो, हमारे बीउ में नीच-ऊँच के भाव 
पैदा करता हो और हमारे राष्ट्र के पैरों में बेड़ियाँ eraan 
हो, वह धर्मे हमें न चाहिए । अब तो हमें उसे समारोइ- 
Ts फाँसी पर ही लटका देना चाहिए । जब इस घम. 
रूपी शौतान की तञ्जवार हमारे सर पर न AA, तब 
हम आप से आप एक ऐसे राष्ट्र के बच्चे हो ज्ञायँगे, 
जिसमें घामिक और जाति-पाँति सम्बन्धी कोई झगडा 
न रह जाएगा, जिसमे बलने वाळे सभी मनुष्य एक जाति 
के होंगे और उस जाति में नीच-ऊँच का कोई साव न 
रहेगा | जहाँ सब लोग समान-भाव से रहेंगे, आपलच में 
बेखटके रोटो-बेटी का व्यवहार करेंगे) | 


a ~ A 

er फ्ता की bia भए 
अपना कफन मादा. 

अगर पहले से इम करते कहीं जेवे-बदन गाढ़ा, 
जमाने भर से होता, रङ्ग ऐ आहले-वतन गाढ़ा | 
कभी भूले से भी करते न थे जो जेब-वतन गाढ़ा; 
पहिनते हैं मेगा कर अब वही, नाजुक-बद्न गाढ़ा 
कयामत तक न देखेंगे, कभी अफ़लास की सूरत; 
न आने देगा पास अपने, गमो रजो-मेहन गाढा ! 


अभी तो जिन्दा हैँ हम, ओढ़ना है यह बिछौना है; 


जहे-क्रिस्मत जो मरने पर, भी हो अपना कफन गाढ़ा !! 
यही ठाने हुए हैं, हुक्मे-गाँधी मानने वाले; . 
,खुशी में, रख में, हर दम रहेगा जेब-वतन गाढ़ा !. 
सबा कुछ दे गई तरग्रीब, शायद आ के गुलशन में; 
पहिनते हैं जो तन-तन कर, जवानाने चमन गाढ़ा ! 
यही अरमान है दिल का, यही है आरज दिल की; 
कि बिस्मिल” हो फना के बाद भी, अपना कफन गाढ़ा!! 


परन्तु इन कान्तिकारी विचारों से यह अर्थ न निकल 
लेना चाहिए कि मेरी मन्शा लोगों में अधर्म फैलाने 
की है। नहीं, में चाहता हूँ कि लोगों में चर्म रहे और 


ज़रूर रहे, पर वह धर्म हो--मानव-धम । वास्तव में 


AGAMA का धर्म एक है और उसका पालन करने में 
ही सचे सुख, सम्तोष तया शान्ति की प्राप्ति हो सकती 
है । maad के सिद्धान्त जटिल नहीं, अत्यन्त सल. 
हैं। sae बुद्धि को चक्कर में डालने वाली गम्भीर फ्रिलॉ- 
सक्री का देश भी नहीं है । सदा सत्य का पालन करना, 
परस्पर दया और उदारता के ara रखना, व्यभिचार 
नशाख़ोरी आदि दुराचरणों से दूर रहना, अहिसा में 
विश्वास रखना, अपने देश पर मर मिटले के लिए तेयार 
रहना, यही थोड़े से सिद्धान्त हैं, जो आनव-घर्म की स्था- 
पना करते हैं। आप मिहरबानी कर सुभे बतलावें कि 


क्या ज़रूरत है, मैं ganana हूँ, मैं हिन्दू हैं, मैं ईसाई 


हूँ शौर मैं बौद्ध हैँ? मैं समझता हुँ, कि इस भर्म का | 
पालन करते हुए उसे यह कहना चाहिए कि aaa | 


घोनता क्रमशः सम्पूर्ण जाति और समाज पर प्रत्यक्ष 


भारत में यह धामिक रूपड़े न होते, तो वह भज कहाँ 
| होता ? सो जो धर्मे नित्य हमारी व्यक्तिगत स्वाधीनता 


EN 


| इमारे सुखडों पर एक बार फिर बाल-रवि की लाली 
' दिखाई दे, धोर इम सुख ते खाएँ-खेलें, तो अब इमे इस | 


चमका पालन करता हूँ. मैं मनुष्य हैँ और मनुष्य ही सेरी | | 
जाति है । यदि इसके विरुद्ध वह यह कहता है किसे | 


असुर धर्म का मानने वाला हूँ, मेरी जाति aged, | 
तो वह निश्चय मनुष्य नहीं है, और चाहे बो कुछ हो। | 
मनुष्य होने का दावा रखने वाले को तो केवल aaa | 
घर्म का ही naa करना पड़ेगा। | 
रही उपासना की बात, at मैंन तो किसी के - 
| हृदय पर ताला डालने का पक्षपाती हूँ. और न यही | 
चाहता हूँ, कि दुनिया से ईश्वर को खदेड़ दिया जाय ॥ | 
मेरा तो विश्वास यह है कि मचुष्य-मात्र उसी परम-पिता | 
के बच्चे हैं और उन्हें यह अधि रार है, कि वह axa | 
| उसकी आराधना करें X तो यह समझता = fag 
अपने बच्चों के प्यार का भूखा है, और उसे वह प्यार 
अपंण करते हुए बच्चों को यह कहने ही ज़रूरत नहीं कि 
| मैं शैव हूँ, सें शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, में dard हूँ और मैं 
मुसलमान हूँ । यह तो केवल मनुष्य का बना हुआ 
| भेद-भाव है, और वइ स्वयं अपने बनाए हुए इस भेद-भाव | 
सें एक अनन्त काल से दक्र काट रहा है। भेद-भावसे | | 
ईश्वर की ग्राप्ति होगी--कैसी द्विमाक़त अरी मूखेता है। | 
अरे lag तो हृदय के सच्चे प्यार से प्रास होगा । इसके | 
लिए किल्ली निश्चित डपासना-पडति की क्या ज़रूरत . 
है? जहूरबर्श जी चाहें तो मस्जिद में जाकर उसे 
अपनी अक्ति-एष्पा्जलि अदित करें और सहगल जी ae 
तो मन्दिर में जाकर और aag बजा कर उसे | 
| Rand यदि दोनों यह भी न चाहें, तो जो पद्धति 
उन्हें पसन्द आवे--फिर चाहे वह उनकी निकाली हुईं 
दो, चाहे gar, geng, बुद्ध या और किसी की निकाल 
| ge हो--डसी के द्वारा उल पर अपना परेम gas 
| करें । मेरे कहने की ग़रज़ है, कि जो जिस पद्धति से चाहे 
| उपासन। करे, और न छाहे तो न करे, पर इस सामले में 
किसी को जञबदस्ती अपनी ein न अडानी चाहिए, और न 
किली की आक्रबत के लिए ही फिक करनी चाडिए । बस !! 
इधर थोड़े दिनों से कुछ लोगों पर एक नई सनक 
सवार हुईं हे । कुछ लोग तब्ज़ीस और asain द्वारा. 
अपनी क्रोम का उत्थान करना चाहते हैं; और कुछ जोग | 
शुद्धि को ही अपनी कोस को तरक्की का ज़रिया मान | 
बैठे हैं । कुछ लोग ऐसे हैं, जो हि्दू-सङ्गन कोशी |. 
हिन्दू-जाति के कल्याण की कुझी मागते हैं, और कुछ | 
ऐसे हैं, जो md की gerd देकर जाति-पाँति _ | 
तोड़क ana स्थापित कर हिन्दू-जाति को डन्नतिके | 
शिखर पर ले जाने के लिए nae हो रहे हैं। मेरा इन | 
सब से यही कहना है, कि यारो ! तुम सब गुमराह हो, 
कुछु-कुछ पागल भी हो । इन वेद-शाखों को आलमारी | 
में बन्द कर दो झर कमर कस कर इन सब बुराझ्यो की | 
जड़ हस बद्नसीब धर्म को खड़ेड़ने के faq तैयार हो | 
जाझो और भारत में एक जाति को ही स्थापना करो--न | 
कोई हिन्दू रहे,न कोई सुसलमान भौर न कोई garg ही । 
सम्पूर्ण भारतवासी एक जाति और एक धर्म के मानने 
वाले हो जावें-वह जाति हो मनुष्य-जाति और वह धर्म 
हो मानव-धमं | जिस दिन यह क्रान्ति होगी, उस दिन | 
भारत स्वर्ग हो जावेगा । उल दिन आकाश से देवता || | 
garak करेंगे, और गन्धर्वं बचाई से गीत गावेगे! | 
में अच्छी तरह जानता हुँ, कि यह लेख देखते ही ._ 
adi aa} से अञ्नि-कण चिकणे होंगे; और लाखों | 
आदमी agana हो उठेंगे, परन्तु क्या किया जाए, | 
इस कान्ति के खिदा अत्र इमारे पास कोई उपाय शेष | 
नहीं है, और भारत के ara के लिए इमें इख क्रान्ति 
का आह्वान करना ही पढ़ेगा । यदि हम चाहते हैं, कि. 


f 


i 


se NE E LA ONEA 


क्रान्ति की ead करनी ही पड़ेगी। | 


ब्रिटेन की कुछ पेचीदी समस्याएँ 
[ श्रीश केशवदेव जी शम्मों ] 


ने पोलियन के हास के बाद महासमर को छोड कर इतिहास में aa से कहीं अधिक शक्तिशा्ी और साथ 
: _ ` निरेन के लिए ऐसा कठिन समय कब आया ही अमीर भी था । उसे अपना विश्वनायक बनने का 
~  दोगा,जब कि उसे एक साथ इतनी विपत्तियों का सामना | पुराना स्वप्न कुछ-कुछ सत्य होता प्रतीत होने लगा 
' ` करना पढ़ा हो। उसके पराक्रमी सेनापति, अद्वितीय | था। इली समय परिया और रकी में भी उसने काफ़ी 
नहाज्ञी चतुर उड़ा के, प्रवीण वैज्ञानिक, विपुल पूँजीपति | राउ्यविस्तार बढ़ा लिया । 
आर सब से अधिक उसके अध्यम्त पटु दक्ष राजनीतिज्ञ इस प्रकार fea ने, जैसे कि सन्‌ , १८१४ में नेपो 
ज्ञाकिविपत्ति के पहाड़ को शीघ्र ही अपने पराक्रम और | लियन को बाँध कर विश्व पर अपनी सबलता का लिका 
कौशल से गोधूद्धि में परिवर्तित कर देते हैं, आज भी Sear था, उसी प्रकार इस बार भी वह महासमर के 
उसके पास मौजूद हैं; महा शक्तिशाली प्रबल मित्रों का | उपरान्त एक बार फिर संसार का स्वामी हुआ । लेकिन 
अभयदान भी आज उसे aalan पास हे, किन्तु फिर भी | धीरे-धीरे गति aza गई और इन दस वर्षों के भीतर 
वह विपत्तियों में अस्त है और उनसे निकलने का उसे | दी उसकी दशाओं में बड़ा गम्भीर अन्तर हो गया है | 
| कोई मार्ग नहीँ सूता । महासमर से घायल, गृह समः | अमेरिका ने शीघ्र ही एक अत्यन्त विराट नल-सेना 
` स्यायोंमें जकड़ा हुआ graze, यद्यपि घर से बाहर भी | निर्माण करना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन ने भी अपनी 
बड़ी दूर तक अपने स्वार्था की रक्षा में बड़े यलपूर्वक | शक्ति को यथावत बलवान रखने के fax, साथ ही 
लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसे अपना उचित कर्तव्य | साथ जलू-सेना बढ़ाने का। उद्योग किया, परन्तु आर्थिक 
सूझ नहीं पड़ता । प्रत्येक नीति की वह एक नवीन आवि- | स्थिति के कारण अमेरिका से graa करना असम्भव 
प्कार की भाँति परीक्षा करता है, सफलता का Raa था । अब अमेरिका और जापान दोनों की जल-सेनाएँ 
नहीं। उसके इतिहास में बहुत दिनों बाद ऐला समय | अपने को ब्रिटेन की waar से किसी तरह कम नहीं 
झाया है, जब कि उसे अपने भविष्य .की इतनी चिन्ता | समझती । लड़ाई हारा उत्पन्न हुई निटेन की कृत्रिम 
रही हो । और कणिक व्यापारिक सम्पदा भी (अधिक नहीं उहर 
` भारत में क्रान्ति, इजिप्ट में पूणं विरोध, बेकारी | सकी, उसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि महासमर ने 
की बाढ़ का दिन पर दिन बढ़ना, उसके कितने ही प्रधान | उसके अनेक व्यावसायिक प्रतिहन्दियों को संसार में 
व्यवसायों में गहरा घाटा, व्यापार में उसके नेतृत्व का | जन्म दे दिया है ओर इड्गलेणड की बेकारी कोई कणिक 
मान-भङ्ग, sis दृशा की भयानक स्थिति, स्वयं | विपत्ति नहीं है, बल्कि एक प्रकार का असाध्य रोग है । 
पाब्ियामेण्ट की पार्टियों की फूट के कारण असाध्य निबं- | टर्की के उत्थान के कारण ब्रिटेन को वहाँ से भी 
लता, राष्ट्र पर ऋण का असह्य भार, देशवासियों का | हटदा पड़ा और साथ हो जो बहुमूल्य सुभीते उसने 
Saat के आरी are से उकता कर चिएल्लाना, उपनिवेशों | अपने लिए लिवरीज़ की सन्धि में प्राप्त किए थे वह 
में उसकी घाक का घोर प्रतिवाद, यूरोपियन राष्ट्रों पर | झी निकल गए aa, १६१६ में पशिया के ऊपर प्राप्त 
से भी दबाव का उठ जाना, भयङ्कर आकस्मिक विपत्तियाँ, | किया हुआ प्रभुख सुश्किल से कुछ महीनों उहरा। 
घर और agada अनिश्चित, परिस्थिति, यही 
ब्रिटेन का adaa चित्र है। इन्हीं सब दशाओं ने 
fra कर उसके इद आशाबाद को ज़ोर से हिला 
दिया है। 
a खय से कुछ समय पूर्व जो sera उत्साह और 
so Radau प्रत्येक अङ्गरेज्ञ के हृदय को फूल की तरह 
O उचलता था बह एक अजीब उल्लकन, एक गहरी चिन्ता 
` ` में परवतित हो गया है | कुछ ही वर्षों पहिले इड़लेण्ड 
so Madd महानता यूरोप के झन्य राष्ट्रों की ईर्ष्या 
का कारण थी, लेकिन अब वे उससे अपनी स्थिति मिला 
कर देखने पर अपने ही को कहीं अच्छा पाते हैं । . 


सन, १६१६ में, जब कि जर्मन जल-सेना, athe 

य्न जल-सेना और रूसी जल-सेना संसार के थियेटर से 
प्रायः खोप हो चुकी थी और mea और इटली की 
जल-सेनाएँ भी युद्ध ले थक कर एक लम्बे विश्राम की 
Ae में थीं और जब कि पिछली सन्धियों द्वारा बने हुए 
' ` सामुद्रिक युद्ध के नियमों का भी महासमर में विध्वंस 
. हो चुका था, उस समय जझ-संसार का अखण्ड स्वामी 
. इङ्गलेण्ड के सिवा ओर कौन था? एशिया में भी उसके 

ae मात्र प्रतिहन्दी रूस के पतन हो जाने पर 
| ag उसकी सत्ता में बाधा डालने वाला at कौन रह. 
था? 
. = लड़ाई के समय में इङ्गलेएड ने अपनी और अपने | १६१४ तक इङ्गलेणड लिबरल और कब्ज़रवेटिव दो 
ss उबर उपनिवेशों की वस्तुओं chk पदार्थों के सासुदिक | में ब 
` ज्यापार में अपरिमित द्रब्य लाभ किया था। महासमर ' at ही 
o ® "बाद शान्ति के प्रथम वर्ष में भी अत्यन्त ES 
O कारण उसको Ga लाभ हुआ और उस,समय 


उत्तेजना फैली कि उसने एक भयानक क्रान्ति का रूप 
चारण कर लिया । रूस के विषय में भी निटेन की जो 
| धारणा थी वह निमूल.सिद्ध हुई । जिस राष्ट्र के भविष्य 
के बारे में अनेक अकार की भयावह और निराशाजनक 
RITA की जाती थीं, वही अब मानव-जाति को एक 
नदीन उज्ज्वल पथ की ओर अग्रसर करने में यथेष्ट 
सफल हो रहा है। उसकी शासन-पएद्ध ति' AR समाज- 
सङ्गठन के तीच प्रचार के कारण रूस ब्रिटेन का अब 
एशिया ही में प्रबल भयहेतु नहीं रहा है, अपने घर, इङ्ग- 

Que की भी उसे सोवियट की विचारधारा से बडी 
| सतर्कता से रक्षा करनी होती है । 


इधर भारत को स्वतन्त्र करके आपने साम्राज्य की 


क्या स्थान रहेगा ? उसके सर्वेप्रधान खरीदार भारत के 
बिगड़ जाने पर उसका माख कहाँ बिकेगा? आरत में 
व्यापार में फंसी हुईं उसकी पन्द्रह अरब रुपए की Fal 
का भविष्य क्या होगा ? इन सब के अतिरिक्त इङ्गलेण्ड 
के भीतर ही एक ऐसा गम्भीर परिवतेन हो गया है, जिसका 
उसके भावी इतिहास पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा | वह हे 


उबर चीन में अङ्रेजी प्रभाव के विरुद्ध इतनी dla | 


लगभग तीन चौथाई प्रजा को खोकर संसार में उसका. 


मजदूरों और मध्य श्रेणी के लोगों में धनियों के प्रति 
| aagi का उत्पन्न होना | कान्स की क्रान्ति से लेकर सन्‌, 


था; उच्च और अमीर | श्रेणी के हाथों में. 


Ae उ उन्हें हैं | ताल--सभी जगइ उन्हे 


न थे और उनके fae लड़ना भली प्रकार जानते थे, परन्तु 


wa स्थिति बिलकुल बदल गई है | इङ्गलेण्ड में भी मज़- 
हूरों और मध्य श्रेणी के लोगों में उन्हीं विचारों की लहर 
चल पड़ी, जिन्होंने यूरोप को एक समय तक क्रान्ति के 
नारों से कंपाया था; लेकिन यहाँ पर परिवर्तन की गति 
शान्तिमय ओर क्रमश 
मध्य श्रेणी के ल्लोगों ने अब स्वयं अपनी एक पार्टी (Sax 
पार्टी) बना बी हे, और उसका वहाँ कितना प्रभाव हे 
यह सभी जानते हैं । भविष्य में इङ्गलेण्ड की राज्य-सत्ता 
शायद इसी दल के हाथों में रहेगी और अमीर जातियों 
को अब मौन रहना होगा । 
यह समझा! जा सकता है कि Gea की यह अदस्था 
अधिक दिनों तक नर रहेगी, शीघ्र ही उसे सारी पडे. 
लियों को किसी न किसी तरह सुलमाना ही होगा, लेकिन 
: सारत के विषय में वह क्या करेगा ?, क्या वह अपनी 
भूल से उसे खो ही देगा? या इजिप्ट की नम्रता से 
age राजनीतिज्ञों की भाँति किसी वाज्ञबी anata पर 
आकर उससे अपना सम्बन्ध स्थिर रक्खेग़ा और फिर एक 
अपरिमित समय तक सारत के सहयोग और सहायता 
का असीम लाभ उठाएगा ? यह ऐसा प्रश्न हे जिसके 
_ विषय में आरत और Gea के ही नहीं, बल्कि यूरोप के 
भी बड़े-बड़े सष्तिस्क चक्कर में पड़े हैं । यूरोप का सर्व- 
ag ऐतिहासिक ऋरो भारत की स्थिति षर अपने 
विचार प्रगट करते इए कहता है :-- | 
India were to rise, as it did in the middle of the 
nineteenth century, there would still be a remedy, 


revolt and re-establish a certain order 


-succeeded in rousing in India is a subtle and 
invincible contagion that cannot be cured either 


caresses nor with fire 


हो गईं है और उसका सारा दोष fea पर ही हे। 


(Sea भारत के घव और सेवा को एक कृपालु खासी के 
| भाव से अहण न करके, फ़ोजी जनरल की सती से उससे 


देखा है। उसने उसके उयोग-घन्धों को प्रोत्साहन देते 
के बदले, उन्हें एकान्त नष्ट-अष्ट कर दिया और दरिद्रता 


| की चिनगारी भारत में डाल दी। उसने उसकी सन्तान 


को अपने बच्चों की भाँति महापुरुष बनाने की कामना 
कभी नहीं की, बल्कि इस ध्येय से शिक्षा दी, कि एक 
ऐसी नवीन जाति बन जाय, जो कि ग़दर के झातताइयों 
की तरह TH स्वभाव की न होकर, सीखे हुए पालतू 
पशु को भाँति aa हो और राज्य की छोटी मज़दूरी के 
| कार्य करती रहे, जिससे उन्हें उनके शाही कत्तव्य सें 
विशेष परिश्रम का अनुभव न हो | ह 
लेकिन यह जाति, जितना अङ्गरेश उसे सिद्चाना 


| लाभ उठाया जा रहा है । 


ateria 


निजी अधिकारों और लाभों के बारे में, यद्यपि वह अबोध . 


राजनीति में वे कोई विशेष हस्तक्षेप न करते थे। लेकिन 


। सज्ञदूर जन-साधारण ओर 


: in India the malady is past cure. If 


with force of arms England could quell the | 


But the spirit of revolt, which Gandhi has — - 


with kindness or with harshness; neither with . 
` वास्तव में यहाँ की स्थिति बड़ी पेचीदी भौर गम्भीर - 


gaa भविष्य के परिणाम का कुछ भी विचार न करके 
| भारतीय हृदय पर अनेक मर्मान्तक चोट पहुँचाई हैं। 


aqa की है। saa, जिस देश से झपरमित aw 
उठाया है, उसके निवासियों को उत्कट घणा की दृष्टि से ' 


पुरुष और खी | 


श्री० नत्थीमल जी उपाध्याय “बेचैन” ] 


g म पुरुष हैं । fast हमारी शलाम हैं। हमारी 
ख़रीदी हुईं वस्तु हैं, इमारे पैर की जूती हैं 
उनका इम चाहे जैसा उपयोग करें, इसका हमें अधिकार 
है । हम दीर्यशून्य, बलडीन, सौन्दर्य विहीन, जर्जरीकृत, 
कश काय झोर--अवगुणों से सम्पन्न बुद्ध होते हुए भो 

एक-दो नहीं, दस-पाँच नवयौवना, गुणशीला, सौन्दर्य 


की प्रतिमाओं से--झनजान, अबोध geal arai | 
से उनकी इच्छा न होते हुए भी, विवाह कर सकते हैं । र 


उन्‍हें ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं ! 

क्योंकि हम पति हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, ईश हैं 
ईश्वर हैं। वे हमारी cams, दासी हैं, सेविका हैं 
अनुचरी हैं । हमने नाथ बन कर उन्हें परतन्त्रता की डोर 
से नाथ रक्खा है। स्वामी बन कर उनकी नाक में नकेल 


ere दिया है । वे हमारे साधारण इशारों की बन्दी हैं । 


हमको प्रसन्न करने की सामग्री हैं । हमारे घरों-का काम 


करने की मैशीन हैं । हमारी शआज्ञाकारिणी सस्या हैं । |. 
हम ही sad भाग्य-विधाता हैं । उनके gaga की डोर | - 


हमारे बलवान हाथों में हैं । इम उन्हे करोड़ नाच नचा 


सकते हैं । वे हमारे हाथों की कठपुवली हैं । हम उन पर 
. सनमाने अत्याचार कर चुके हैं ओर कर रहे हैं। परन्तु | 


उन्हें हमारे विरुद्ध बोलने का अधिकार महीं। हमारी 


- विपक्षता में खड़े होने का साहस नहीं। हम एक-दो नहीं, I 
` दस-बीस पलियाँ और उपपलियाँ रख सकते हैं ; अनेक 


[ १८बे पृष्ठ का शेर्षाश | 
होने wat अतः अपने शासकों के विरुद्ध उन्होंने एक 


विनम्र आन्दोलन को जन्म दिया । लेकिन शासक | 
जाति इस भयङ्कर भ्रम में पड़ कर, कि हमारा अपना | 


qag ओर प्रतिष्ठा क्रायम रखने में ही कल्याण है, 
उसकी अवहेलना ही नहीं करती रही, बल्कि कुछ ऐसे 
प्रतिघात भी किए, जिन्होंने भारत के लिए इङ्गलेणड-्रेम 
को एक' प्रकार से असम्भव ही बना दिया । 


अमेरिका का ऋण भी यूरोप को बुरी तरह दबा 
रहा है, (और अपने देश के उद्योग-चन्धों को अधिक 
परिश्रम और चतुरता से wat कर, इस कठिन व्यापा- | 


- रिक प्रतियोगिता के ज़माने में, घन कमा कर ऋण 
चुकाना सब को असम्भव सा प्रतीत होता है। अभी 
इसी वर्ष | में संशोधित की हुईं अमेरिकन ake ने 

_ दशाओं को और भी सहझुचित कर दिया है। इससे 
यूरोप के माल की विक्री अमेरिका में बहुत ही कम रह 

जाएगी । ब्रिटेन भी उन्हीं. ऋणी राष्ट्रों में से एक हे, 
_ परन्तु अमेरिका का र r से गट्दरा दोस्त = 

जो कड भी हो, Gea fea तरह इन सब आप- 
qa ठ सारा पाकर फिर आपने को राष्ट्र-शिरोमणि 
. बनाता है, राजनीतिज्ञों के लिए वास्तव में यह अध्ययन 


का विषय होगा । = 
ee ee * 


परन्तु कोई इम पर दोषारोपण नहीं कर सकता | कोई 


देने की शक्ति है । क्योंकि हम पुरुष हैं 


| सम्पन्न ओर परम एनीत प्रेम की अत्यक्ष प्रतिमा होते हुए 
| भी, cart इष्टि में अविश्वसनीय, घोर पापिष्टा और 
| पापीयसी हैं । पाप और दुराचार की खानि हैं । अतएव 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए यमलोक की 


| सूखे भोजन द्वारा भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता । अन्धा 


परन्द फिर भी खी को उसका सम्मान ही करना पडेगा | 
यदि कमी सूल से भी वह उसका अनादर अथवा उपेक्षा 


fez उसे दण्ड भी कैसा कठोर faa ! यमलोक के 


_ चष्ता चमा हो, थोड़े समय के लिए मान लीजिए, 
| गोस्वामी जी, आप पुरुष-जाति में जन्म न जेकर, स्त्री 


_ | हम सब निम्न-द्चिखित रूप में देखते :-- 
| बुद्धा रोगिनि जड़ घन हीना | 
|-- o अन्धि-बहिरि क्रोधिन अति दीना ॥ 
- ऐसिहु तिय कर किय अपमाना | 
पुरुष पाव यमपुर दुख नाना ॥ 
एकै TA एक ब्रत नेमा | 


वाराङ्गनाओं से प्रेम करके अपने दिल को ख़श कर सकते 
हें lagi कोमलाजियों के ada को amer. 
Zaza लूट कर, अपनी कामासि gar सकते हैं, गुण यह है कि वे स्त्रियां हैं, हमारी cama? और हैं 


इमे पापी नहीं बता सकता और न किसी में हमें दण्ड दण्डनीय हैं 
दूषणों से झोत-प्रोत और पाप से परिपूर्ण होने पर 


ते : 
भी परम पवित्र हैं । इसके ठीक प्रतिकूल feat सर्व-गुण सकते a या 


अनेक भयानक यन्त्रणाओं के दण्ड की व्यवस्था उपयुक्त 
ही रक्‍्ली 21 देखिए, आप feat को क्या न्यायपूर्ण 
शिक्षा देते हैं ? 
वृद्ध रोगवश जड़ घन हीना o 

_ अन्ध वघिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । 

_ चारि पाव यभपुर दुख नाना ।। 
एक धरम एक ga नेमा। | 
__ काय वचन मन पति-पद प्रेमा॥ | TER में पाप ही नहीं ; वरन घोर पाप है। 
यद्यपि पति बुडढ़ा, रोगी--वीय॑ और बल-शून्य 
सुखं, दरिद--जो अपनी खी को मधुर वाणी और रूखे- | 


बहिरा, अकारण क्रोध करने वाला और ass है। 


akat होतीं, तो सम्भवतः हमारे सामाजिक तथा 


z 

कर बेडी, तो वह अन्तस्य अपराध की भागिनी हो जावेगी ‘feat हमारी a की जर में जहाँ कदी हाती: 
अनेक दुख । जिनके सुनने ही से आत्मा काँपने लगती 
है। पति भले ही उपर्यक्त quilt से विभूषित है; परन्तु 
al का केवल यही एक धर्म, वत और नियम है कि 
वह उसके चरणों ही में प्रेम करे । चाहे पति उन्हीं चरणों 
से उसे ठुकरा दे, इसकी परवा नहीं | 

वाह गोस्वामी जी, आपने प्रेम भी क्‍या खिलवाड़ 
समक GT था, जो स्वेच्छा से नहीं, हृदय के आकर्षण 
द्वारा नहीं, mga दबाव और कल्पित यमल्लोक के अनेक 
दुखों के भय से किया जा सकता है। आप महाकवि, 
राम के महाभक्त और दाशनिक होते हुए भी, थे तो 

Ai जब प्रायः समग्र पुरुष-समाज अपनी जाति 


का पूर्ण पक्षपात करता है तो फिर आप ही किस प्रकार | 
अते en रह सकते थे । | किस्मत का afar ही पलट गया । ऐसा होता केले? | 


यदि हम किसी दूसरी waar पर मोहपूर्ण इष्टिपात 


आर faai adaa यूरोप तथा झमेरिका की साँति 
`प्र तसं खाकर अपने प्रेम को कुछ भीख हमें दे देतो 


तब इमारा विवाह और सुख उनकी इच्छा पर निर्भर 


naa 


*पुरुष-जाति में होने के कारण, कदाचित गोस्वामी जी को ये | ag के पश्चात उनकी समस्त Usa मह्या करने का 
बहायुण गुण ही दृष्टिगोचर इए हो, | श्रतरव हम भी उन्हें गुण है। क्‍योंकि हम पुरुष हैं। परः 
हीं लिखेंगे । z 


जाति में अवतार a तो सम्भवतः पूर्वोक्त चौपाइयों को 4 


हम अपना अपराध उनके माथे मढ कर साफ़ बच | 


के पात्र बन सकते हैं । जन-ससुदाय में बैठ कर और दर्प 
से छाती फुला कर अपनी झात्म-श्लाघा कर सकते हें। | ' 
इस कई खुन्दरी, युवती और गुणशोला पलियां | 
के जीवित रहने पर भी, उन्हें सन्तुष्ट रखने की मता न | 3 
होने पर भरी, नित्य नवयोवनाओं तथा खअल्प-वयस्का 
किशोरियों के साथ विवाह कर सकते हैं और उनसे ze 
दिनों प्रेम करके, पुरानी जूती की माई उन्हे एयक कर | 
सकते हैं । हमारे समाज के लकीर के wee दक्तिया- | 
| नूखी agha विचारों के घर्मे-घुरन्धर वेढ-शाखोंकी | 
| झूठी gers देकर, इस कास को न्याय-सङ्गत और शाख्रा- | 
- चुकूल बतलाते हैं। परन्तु अक्षत योनि की बारू-विध- | 
` | बाहों को, ओ अपने भूतपूर्व पति के सहवास से नितान्त | | 
afia रहती हैं, दूसरे विदाइ की अनुमति देना, उनकी 
वे हमारा saa पक्षपात इसीलिए करते हैं, कि वेरी | 
पुरुष हैं। और हम भी पुरुष हैं । हमारे प्राचीन धर्म-म्रन्थ | 
भी हमारा कुछ कम पक्षपात नहीं करते हैं। इसका. 
कारण भी यही है कि उनके रचयिता मनु, पराशर इत्यादि 
fang भी पुरुष ही थे। यदि उनको बनाने दाली | 
afs रीति-रिवाज टीक उनके विपरीत होते) फिर | 
mga हम उनके ग्वाम Raag देते। वे स्वेच्छाजुसार | 
चाहे जितने Gare कर सकती थीं और इमारेजिए | 
| दूसरे विवाह का विचार करना भी पाप समझा जाता। | 


करते तो हमारे लिए घोर नरक का विधान अवश्य | 
aa जाता । फिर हम दुखित होकर Rakad | 


तो हमको इसीमें अपना सौभाग्य समझना पडता] | 
रहता; हम पर नहीं । परन्तु यहाँ at feat की. a 


हमको पिता, चाचा, भाई इत्यादि ङुट्र्प्रियों की 2 


- काय वचन मन तिय पद श्रेमा॥ || 

हम अहनिंशि स्वेच्छानुसार व्यभिचार करें, बला | 
| स्कार करें, अत्याचार करें, परन्तु कोई रोक नहीं, कोड | 
बन्धन नहीं, कोई पाप नहीं और न किसी que की |. 
व्यवस्था हे इममें असंख्य अवगुणो के होते हुएमी || 
एक बहुत बड़ा गुण यह है कि हम पुरुष हैं। इतोले || 
परम पवित्र हैं। अपराधी होने पर भी क्षम्य ti परन्तु... 
स्त्रियों में सम्पूर्ण गुण वर्तमान होते gulag 


इमारी आश्रिता ! एतदर्थ वे निरपराधिनी होने पर भी | a i 


हमारे ऊपर शासन करतीं। यदि कमी हमारी दशा | 


२० 


उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जातीं । क्योंकि वे खियाँ 
हैं। हमारी दासो हैं, हमारी गलाम हैं। उनके तन 
मन, घन सब पर हमारा अधिकार है । परन्तु हमारी 
किसी वस्तु पर भी उनका अधिकार नहीं हे! हम उनको 
डोक सकते हैं, पोट सकते हैं । उनके ऊपर नित्य भीषण 
. पदाघात कर सकते हैं, उनको जल्ला सकते हैं, Sct सकते 
| हैं। उनके ऊपर चाहे जितने anas अत्याचार We 
. भीषण wearer कर सकते हैं । उनके अमूल्य सतीत्व को 
` दिन-दहाडे नष्ट-्ए करके उनकी इज्जत को बेघडक होकर 
लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। बीच बाज़ार में खडे 
होकर, उनकी त्लाज-शर्स को UF करके, उनको इज्ज़त 
को टके सेर के भाव से बेच सकते हैं! / ; 


अपनी काम-पिपासा की शान्ति के निमित्त, उन्हें 
अनेक अलो अन देकर ओर अपने कृत्रिम प्रेम-पाश में Far 
कर, पीछे से कुत्तों की तरह case सकते हैं। ठोकर 
देकर ठुकरा सकते हैं और जात मार कर निकाल सकते 
हैं। इसका हमें स्वत्व है। इसका हमें अधिकार है । क्‍यों 
कि हम पुरुष हें । 


भारत कलन हमारा 


ees YO pt 
[ श्री» राधावल्दभ वाजपेयी, ‘ia’ | 


. हम हैं वतन के खादिम, भारत वतन हमारा | 
a हम नूरे-चश्म इसके, यह दीदे-दिल दुलारा !! 
गर als में मिलें हम, ख्याले वतन न भूलें | 
उठती रहें सदाए, भारत वतन हमारा !! 
हम मुन्तज़िर हैं तेरे, रग-रग में तू रमा है 
O aAa R दर पे लरूते-जिगर हमारा !! 
आज़ाद हम करेंगे, सय्याद के क़फ़स से। 
रौशन उरूज फिर हो, यह आशियाँ हमारा !! 
रंग देंगे Wa अपने क्रातिल के तेगा को हम ! 
` हरिज्ञ मगर न होगा .जुल्मो-सितम गवारा ॥ 
नाक़्स के सङ्ग दिल के अरमान चूर होंगे । 
गुदो-जमीं के ऊपर चमके तेरा सितारा !! 
हुन्ने-वतन न होना हरगिज तु दूर दिल से ! 


न्न 


आदर करे, SUS) से उनका स्वागत करें, कटु वचना तथा 


त जूती, अपने भोग-विलास तथा सुख की सामग्री, अपने 
घर की दासी ओर अपने प्रेम की मिल्लारिणी समझें ! 
ge उनका धर्स है कि वे नित्य हमारे हारा अपमानित, 


O माने !! 
O maag और अन्थ बुद्धि के वशीभूत होकर 
रमासमा के तुल्य हमारी सेवा-शुश्रषा तथा पूज्ञा करें । 
. क्योंकि इस पुरुष हैं, पति हैं, परमेश्वर हैं। और वे खो 
` है गलास हैं । हमारी आशिता दाखी हैं। इसी भाव 
से प्रेरित होकर कवि ने कहा हे । 

o पुरुष पुण्य का रूप है, नारी पाप निधान । 
अधःपतन का गेह है, बचते रद्दो सुजान ॥ 

कैसे भव्य भाव हैं, Raa उच्च विचार हैं, 


होंगे फ़ना वतन पे, भारत वतन हमारा !!. 


हमारा कक्तेय है कि इम पढाघातो द्वारा उनका 


. गाद्धियों को उनके ऊपर वर्षा करें, उन्हें अपने पेर की | 


_ पीडित एवं उपेक्षित होने पर भी इसमें प्रत्यक्ष परमेश्‍वर | 


क्या t 


कन 3 
RS 
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रान क भाग्यञावधाता रजाशाह 
का ।वचार-प्राइता 


[ श्री? गुलमुहम्मद ] 


कोई भी भाग अन्यायपूरित, पराधीन, कपटी 
अधसयुक्त एवं छुल-छुद्यपूर्ण हो जाता है शौर वहा के 
मनुष्य इस रोग-पाश में अच्छो तरह एँल जाते हैं, तो 
उस स्थान एर वहाँ के मनुष्यों में न्याय, सत्य, निष्ड्पट 
सुधार और स्वाधीनता आदि सदूगुणों का सञ्चार करने | 
र उनकी अवनति में उन्नति को शुष्क मात्रा की जागृति 
करने के लिए प्रकृति कोई न कोई प्रभावशाली महान आत्मा 
उत्पन्न करती है, ताकि वह उन मानवी हृदयों पर अपना 
प्रभाव डाल कर न्याय, सत्य, स्वतन्त्रता आदि सन्मार्ग पर 
चलने को योग्य शिक्षा डे सके ! और वास्तव में यह बात 


Ses] सच भी हे । क्योंकि अकसर ऐसा इतिहास पढ़ते व धर्म 


veut का अनुशीलन करने से विदित होता है कि जो 
कुछ परिवर्तन संसार में समय-समय पर ga है, वह 
तिश एक पक्की नींव के आधार के ऊपर ही होता गया 
र श्रमी वर्तमान काख में भी होता जाता है। 
कुछ दष पूर्व की बात है कि ईरान के भाग्य-विघाता 


ह प्रकृति का अटल नियम है कि aq पृथ्वी का 
| रज़ाशाह का अन्म एक कुलीन एवं गरीब घर में gn 


अन्त में UA सो माँ के इन गुणों का समावेश 


हुआ और धीरे-धीरे वड भी इन गुणां को प्राप्त करने 
में संलग्न gari रज्ञा का सौते्ञा पिता रज्ञा से बड़ 
स्नेह रखता था और उसे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं 


होने देतां था। बड़े होने पर रजा भो अपने पूर्वजों की 


तरह सेना-विभाग में भरती कराया शया । वहाँले कुछ 
काल बाइ वह एक बड़े सैनिक अफसर तैमूर at का 
Beal बनाया गया । और बहुत काल व्यतीत तक वह 
उसी कास पर BRE रहा । रज़ा बड़ा वीर, साहसी, 
न्यायी, शक्तिमान, देश-प्रेमाभिसानी, स्वतन्त्रता-प्रिय और 


पुरुषत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके इन गुणों ने तैमूर at 


के हृदय को प्रभाषान्वित कर दिया और वह उसकी 
उन्नति की चेष्टा करने बगा । मुस्लिम जगत में तीव 
गति से परिवलन की आशा होते देख कर पहिले तैमूर 
ख़ो बड़ आश्चये-चकित ear और बाद में रज्ञा को एक 
ऊँचा फ़ोजी अफसर बना कर अपनी कन्या का विवाह 
उसके साथ कर दिया । 

विवाह हो जाने के बाद जब रज्ञा ने ag देखा कि 


था। इनके पिता का नाम अब्बास अली था । अब्बास | “मैं अब एक ga a का अफ़सर हूँ ओर प्रयल करने 
अली एक बहुत नीचे पद का सैनिक अफसर था, जिसकी | से और भी बढ़ सकता हूं” आगे बढ़ने की कोशिश करने 


आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी और वह अपने कुटुम्ब 
का जीवन-निर्वाह बड़ी ही कठिनाई से करता था । sna 
अली agga स्वादकोह मेँ रहता था, छो तेहरान से १२४ 
मील व मावन्द नामक स्थान से कुछ दूर आल्बुर्ज नामक 
पंत के सब से ऊँचे रमणीक शिखर पर स्थित है। 

sene wat की दो Raat थीं। जिनमें से पहिली 
खरी के चार और दूसरी खी के एक पुत्र था। एक बार 
किसी कारणवश अब्बास अली तेहरान गया और वहाँ 
उसने उपरोक्त fafaa एक दूसरी साधारण खी से शादी 
कर ली। Sel से उसे एक पुत्र रज्ञा नामक उत्पन्न हुआ। 
जो इस समय रज्ञाशाह पहेल्लवी के नाम से ईरान का 
विधाता बमा हुआ है। 


पिता अब्वास अली का देहान्त हो गया । उसके मरने 
पर रज्ञा की Gidal माँ और सगी माँ में अनबन हो 
गई । कारण कि उसकी सोतेली माँ उससे और उसकी 
माता से ईष्पा-भाव रखती थी और उसके राजसी लक्षणा 


करने का षडयन्त्र रचा 
पाई | सच कहा है कि-- 


` जाको राखे खाइयाँ, मार सके नहि कोय । 


“मारने वाळे से बचाने वाला बड़ा बली होता है।'” 


गई । उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो में 
उसकी रक्षा अवश्य करूंगी | एक दिन वह घोर अन्घ- 
araa रात्रि में अपनी एक सात्र आधार सन्तान तीन 


| वर्षीय पुत्र को, जिससे कि जीवन की सुखद प्रकाश की. 
| ज्योति प्रकट होतो हुई देख पड़ती थी, लेकर तेहरान की 
| चोर सवाना हो ag । इरान पहुँच कर उसने एक सैनिक 


से पुन देवाह कर लिया 


पालन कर वहीं रहने लगी |... 


रज्ञा की अवस्था जब तीन वर्ष की हुईं तब उसके | 


देख कर रजा की हत्या करता चाइती थी। रज्ञा की. 
सोतेळी माँ ने अपने पुत्रों से मिल कर रज्ञा की इत्या | 
किन्तु उसकी एक न चलने. 


बाल न बाँका करि सके, जो जग वैरी होय ॥ 


अचानक इस बात की ख़बर रज्ञा की माँ को विदित हो. 


गौर अपने पुत्र का यथेष्ट रूप | 


am 1 उसने पहिले-- 

१- अपने we विचारों से घम और राजनीति की 
घारा को समान रूप से प्रवाहित किया । क्योंकि वह 
जानता था कि इलीसे देश उन्नतिवान, समसृद्धिवान, पर्व 
शान्तिवान बन सकता है। देश की धन-विभूति का 
श्रेय राजनीति को है और आत्मा का प्रश्नेय ad को है। 
इन दो धाराओं में से, जहाँ घारा शुष्क हुई, वहाँ देश 
को कुशल नहीं । वहाँ न घन, माल ही सुरक्षित रह सकता 
है और न शान्ति ही टिक सकती है। देश में आर्थिक 
site आत्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए इन दो 
घाराश्रो से देश को परिक्ञावित्र करते रहना जीवन-सूरि 
के सहश है । 

२--दूसरे उसने प्राचीन स्थिति की aie दृष्टि डाली 
जिसको हज़रत geng साहब ने अरबों की सामाजिक 


अर आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए इसलाम 


घर्म के रूप में प्रकट किया था और जिले उनके wg- 


यायियों ने ऐसे agfa विचारों से परिवेष्ठित कर दिया . ४ 


कि उनकी स्थिति थोड़े ही दिनों में सकुटमय हो गई | 
३--तीहरे उसने वर्तमान समय के मिश्र, zat 
इराक, अफ़ग़।निस्तान आदि glean राष्ट्रों और इटली 


जैसे गोर युस्लिम राष्ट्र के उठते हुए वैभव को ओर दृष्टि 
डाली ; जो, अपनी धार्मिक सङ्कीणंता को छोड़ते हुए. 


इस स्थिति पर पहुँच गए हैं झर उनका पुनरुद्धार कर 
पना अस्तित्व स्थिर किए हुए हैं 


उसके इन विचारों ने उसे यहाँ तक अग्रसर किया. 
कि वह एक ऊँचे सैनिक amar से बढ़ कर ईरान का 
| शाह gate हो गया और एशिया के. पश्चिप्ती भाग पर 


ऐसी सत्ता waa की कि आज दिन वह यूरोपीय 
साम्राज्यवादियों की स्वार्थ-लिप्ला को ठुकराने छे लिए, 
नाश करने के लिए, असि-रूप बन wi उसको ळी 


| अर्थात्‌ तैमूर ज़ा की पुत्री वहाँ की रानी और चह ईरान 
का शाह घोषित किया गया। रज़ाशाह ईरान की एक . 
` | पवित्र एवं सहान आत्मा हे, जो राष्ट्र की उन्नति में बहुत 
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आप पं० मोतोलाल जी नेहरू को छोटी 
लड़की हैं, जिन्हें “जवाहर-ससाइ' के जुलूम Ñ 
जो रोर-क्रानूनी करार दे दिया गया था-- 
शामिल होने के अपराध में ४०) रु० जुर्माना 
या एक मास के Se की सज़ा दी गई थी। 
जुर्माना किसी गुमनाम व्यक्ति के जमा करने पर 
देवी जी छोड दी गई । आजकल आप अपने 
बिता की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए उनके साथ 
कलकत्ते गई हुईं हैं । जुर्माना देने बाले व्यक्ति 
के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति द्वारा पं मोतीलाल 
जो ने कहा था :— 
“मैंने अभी यइ सुना है कि किसी अनजान 
wate ने मेरी पुत्री कृष्णा के ऊपर किया हुआ 


बम्वई के सुप्रसिद्ध पत्रडार श्री० Fo नटरञ्षन 

को लड़की--कुमारी नटरन्जन, जिन्हें कॉडग्रेस 
की सहायता करने के अपराध में दो मास का 

` कारावास और ६०) Be घुर्माने का दण्ड दिया 
गया है । i 


१७ वर्षीय कुमारी सूरज चुनी, जिन्हें इसी 
अभियोग में १००) gata अथवा 9 माल का 
कारावास दण्ड दिया गया था | जुर्माना न 
देकर, आपने जेल-यात्रा ही उचित समका | 


जुर्माना उसकी गिरफ़्तारी P सुक्रहमे के 
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तुच्छ सेवा का ज़रा भो ख्याल हो 
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श्रीमती इन्द्रनलिनी भट्ट आपको भी 
कुमारी नररञ्जन के साथ, उसी अभियोग में 


कारावास दण्ड सिला है । 


उपनगर ( बम्बई ) की Rar श्रीमती 
कमला बेन, जिन्हें 8 मासं का कारावास दण्ड 
देया गया है। देवो जी ga समय जेल में 
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= NAIR के कळ ऐतिहासिक ढण्य 
जोधपुर के कुछ ऐतिहासिक दृश्य हा 
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जोधपुर का क्रिला ( नजदीक का दृश्य ) ५ 
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[ आस-पास की भूमि से ४०० फ़ीट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ हे ] र जा . - m जोधपुर के नाथों का 
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SE ~ BRT तन की परोज्षाओं में चारवाइ-केन्द्र से सम्मिलित होने वालो कळ महिलाएँ 
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gata की ग्राद्श-जननी 
श्रीमती माणिकरेवी जी 


देशभक्ति के अपराध में घुट-घुट कर मरने वाले 
राफुर केसरीधि]ह जी के पुत्र-रल 
स्वर्गीय Hat प्रतापसिंह जी बारहठ 


[ विशेष विवरण पृष्ठ-संख्या ३३ पर देखिए | 
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सुप्रसिद्ध सुधारक और दानवीर 
रावबहादुर सेठ 
fiata जी मोहता 
. ऑनरेरी मेजिस्ट्रेर, कराची 


neo 
सौभाग्यवती 
सरस्वती देवी मोहता 
(धर्म पत्नी सेठ शिवरत्र जी मोहता) 
आप कराची के मारवाड़ी 
समाज में परदा-प्रथा 
के मस्तक पर 
पाद-प्रहार 
करने वाली ad- 
प्रथम महिला-रल हैं 


RR 


CRT 
Ap 


३५५५४ 


राजस्थान-केसरी | 
site ठाकुर केसरीसिंह जी बारहठ | 
at (राजपूताना) | 


CETTE के पुजारी, जो जेल मे अफनी स्व 


La 


राष्ट्रीय महिना-समिति at प्रेजिडेण्ट सौभाग्यवती . 
चमेली देवी गुप्ता, जो विगत २३ जुलाई को "पकरिङ्ग 
ऑरडिनेन्स' के अनुसार ४ मास और एक अङ्गरेजु कर्म- 
चारो के sims व्यवहार के लिए उसे एक Ja लगाने £ 
के अपराध में २ मास--कुल छुः मास के लिए जेल भेजी 
गईं थीं। विजयदशमी के दिन जेल ही में आपके पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो ६ दिन जीवित रह कर चल बसा। 
बीमारी के कारण आपको हालत चिन्ताजनक होने से 
बालक की मत्यु के दूसरे दिन आप जेल से सुक्त कर दी 
गई थीं । अब आपका स्वास्थ्य सुधर रहा È | 


अ 
श्रीमती चमेली देव गुप्ता की १३ वर्ष की बालिका 


कुमारी सरस्वती, जिन्हें पिकेटिङ्ग के अपराध में ४ मास 
का कारावास दण्ड मिला है । 


ar 


Fan 


> 
i 


RNG noe eh eos RRR i 


| 

_ बटाला ( पञ्जाब ) के वकील--पं० श्र नाथ भनोट, जिन्हें राज- बिहार के 'गाँघी' बाबू राजेन्द्रप्रसाद श्री० वी० जे० पटेल, भूतपूर्व T लेजिस्लेटिव 
E विद्रोइ के श्रभियोग में एक वर्ष को कडी केंद की जी हज्ञारोबाऱ की जेल में एसेग्बली, जो ginl aa 

ee सज्ञा दी गई है। परमात्मा जेल में आपका अपनी देशभक्ति का सूल्य aka बीमार हँ | 

| | यही स्वास्थ्य AAA TG | अदा कर रहे हें | 

| 


झागरे के वालस्टियर ताडी की Rer 


Miss, 
x 


कर रहेहें। 


सुनते हैं, रूह घिरी रहती है अरमानों से 


उसको बेदर्द, गिरफ़्तारे-जनूँ कहते हैं 


दश्मनो दोस्त से, आबाद हैं दोनों पहलू; | 


grat भी भूल गए, इश्क़ में वह मार पड़ी 


फ़िकरे THUG, ` न ART फ़रदा १४ बाक़ी 


5६---परदेश, ७ 


28, WR 


वषे १, खयड १, सख्या ९] 


नाला जज्ञ! gaat तलब, ऐ सितम gong नहीं 

है तक्राज्ञाय-जफ़ार शिकवण बेदाद नहीं ! 
कम नहीं वह भी ख़राबी में, पे चसअत , मालूम 

दशत! में हे, gÀ वह ऐश कि घर याद नहीं। 
कम नहीं जलवागरी” में तेरे कूचे से बहिश्त, . 

यही नक़शा है, वले इस Ha आबाद नहीं । 
करते किस मुँह से हो maa? की शिकायत “गालिब? 

तुमको बेमेहरिए० याराने-वतन याद नहीं ।. 

—( स्वगीय ) “गालिब” देइलवी 
| $ कहे क 

अब रिहाई की तमन्ना," दिले नाशाद्‌ नहीं, 

रास्ता अपने नशेमन का झुरे याद नहीं । 
ज़िन्दगी थी वही, या और कोई आलम था-- . 

क्या कहें इससे ज़्यादा, हमें कुछ याद नहीं । 
बैडियाँ ज्ञीस्त* ° की, किस तरह से जल्दी कट जाये, . 

क्या कहूँ मेरी तरह, रूह भी आज़ाद नहीं। | 
बारा में जा के सुरे, और क़लक़ होता है 

फूल पत्ते भी, मेरे दिल की तरह शाद नहीं ! 
fea जो वीरान! * हुआ, हो गईं दुनिया वीरान 

कोई घर ख़श नहीं, बस्ती कोई आबाद नहीं ! 
नराम्‌! २ ददं मुहब्बत है, सदा से खाली, . 

क्या सुने कोई, यह नाला नहीं, फ़रियाद नहीं । 


गोर के घर तो कहीं, वह सितम-ईजाद नहीं 
आज काबू में हमारा, दिले-नाशाद नहीं । 
कोई नाला नहीं, शेवन ° नहीं, फ़रियाद नहीं 
अपनी रूदाद है, यह शिकवए बेदाद्‌ नहीं ! 
JAJAN का उड़ना है क़फ़स * * खे सुशकिल 
पर कतरने की ज़रूरत, कोई सैय्याद* २ नहीं ! 
शेवए इश्क़ो वफ़ा, भूल गए--भूल गए! | 
आर सब कुछ है तुम्हें याद, यही याद नहीं ! 
aq ऐसी है कि गुलशन में, न फ़रियाद करे, | 
हैं तो आज़ाद, मगर फिर श्री हम आज़ाद नहीं! _ 
घर में आए हुए सैय्याद के, सुद्दत aya 
गुल्व * तो गुल ही हैं, नशेमन भी हमें याद नहीं ! 
निगहे नाज़ उड़ा ले गई, इसको शायद, 
आज पहलू में, हमारा दिले-नाशाद नहीं ! 
अरसए * ४ इश्र में, पहचान ही लेंगे उनको 
वह हमें याद हैं, इस उनको अगर याद नहीं ! 
| कोई कुछ भी कहे “शातिर” मगर अपना है यह ala, 
तक करने को कभी, ख़िद्मते उस्ताद नहीं 


. “शातिर” इलाहाबादी 


इस तरह बारो जहाँ में, कोई बरबाद नहीं, * 
aes तिनका भी, नशेमन का हमें याद नहीं । 
क्या निराला यह सितम, ए सितम-ईजाद नहीं, 
अब SAA A तेरा, नावके बेदाद नहीं। | 
इस way होश है, चमकी थी कहीं बक़े  *जमाल, ' 
| किसका जलवा नज़र आया, यह इमे याद नहीं । 
| फूल दस बीस अगर हैं, तो हैं काँटे लाखों, | 
`` सैर करने की जगह, गुलशने * इजाद नहीं। 
वह अगर मेरी वफ़ा, भूल गए, भूल गए ' 


मर के भी चैन की सूरत, दिळे नाशाद्‌ नहीं ! | 


जिसको दुनिया की गुलामी का सबक़ याद नहीं ! 
aaga बारा से कहती हैं ae ana! ` झुक कर 
सर उठाने की जगह, गुलशने ईजाद नहीं ! 
जब कोई जल्म नया करते हैं, फ़रमाते हैं. : 
अगले ardi के, हमें तरज्ञे-सितम याद नहीं। '. 
qaet क्यों सुमे तकलीफ़े सख़ुन देते z 
मैं qgan?! नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नही | 
--चकबस्त” लखनवी 


| यास?» ही यास, मेरे दिल में नज़र आती है 
इस तरह घर यह हे आबाद, कि आबाद नहीं । 
हाँ ज़रा फिर तो कहो, फिर तो कहो, फिर तो कहो 
हम सितमगर, fans, सितम ईजाद नहीं । 
में असीरी में भी ख़मोश, इसी ख़ौफ़ से हूँ, 
. ` मेरे नाले सुने, ऐसा दिल्ले-सैय्याद नहीं ! 
सर वह सर ही नहीं, जिसमें नहीं सौदा तेरा, 


m ग. 
fa लगाने की जगह, आलमे-ईजाद नहीं 
ख़्वाब आँखों से बहुत देखे, मगर याद नहीं । 
आज असीरों! * में वह, हङ्गामए फ़रियाद नहीं 
शायद अब कोडे गुलिस्ता, का सबक़ याद नहीं। 
Rakan का मज़ा, FF न तड्पने का मज़ा ! 
हेच है दिल में अगर, दर्द खुदा दाद नहीं! 


अरसएऐ इश्र में क्या. अपनी तबीयत बहले | 
सब हैं मौजूद वही, वानिए वेदाद्‌?” नहं ! 

| रात दिन अब मेरी गुरबत में, बसर होती है 

वह सुसाफिर हूँ, जिसे लुत्हे-वतन याद नहीं । . 

। क्यों मेरे सीने में रहता हे, मेरे पहलू में, 

| दूसरा दिल है तेरा नावके बेदाद नहों ! 

.महव ऐसा था तेरी याद में मरने वाला, . 
| ` रूड कब जिस्म से निकली, उसे कुछ याद नहीं ! 
| दाद्‌ २3 इतनी तुम्हें क्यों अहले-सख़न * ? देते ¥ 


दिल सलामत है, तो घर इश्क़ का बरबाद नहीं | 


` ` ऐसे अवसान गए हैं, कि ख़दा याद नहीं । 
.न कहते * * गुल की है रफ़्तार, हवा की पाबन्द, 
रूह क्राखिब! ° से निकलने, पे भी आज्ञाद नहीं । 


जिन्दगी उसकी, जिसे मौत का दिन याद नहीं। . 
यास’ लखनवी | 


२--जल्म, ३--फेलाव, ४ नल, ५--रौनक़ | a 
ती, ८--आरजू, ६-ार्पोसला, १०० | 


“१---सिवा 


१---बबोद, १२--डाल १४---कवि, १४--कैदियों, | 


जिन्दगी, ९ jee आग. १९ कता. ` ३८--जरालिम, २६--वाइवादी, २०-०%विंगण | 


| अपने समरत विश्व-व्याप्त श्वेत दपं का नख-शिख AS 


क्या सितम है, उन्हें अपने भी सितम याद नहीं! . 


दिल वह दिल ही नहीं, जिस दिल में तेरी याद नहीं ! | 
|a का उत्सुक हृदय निरन्तर. आनन्द-वर्षा कर रहा 


3 ताण्डव नृत्य थिरक-थिरक कर नाचने लगे | डमरू का 


gH तो ऐ हज़रते Raa” कोई उस्ताद नहीं ! i 
fae? इलाइाबादी 


२५०--आह, २१--पिजड़ा, २२--बहेलिया २२--फूल, . ee 
२४--प्रलय,२५--बिजली,२६ --संतार-रूपी बाग्र२७--निराशा, | ` oe 


तरलारन 


um हु ea sant [एक 


[ प्रोफेसर चतुरसेन जी शास्री ] 


` आरत ने क्या पाया ? 
नमकहलाली पर रक्त-दान करके | 
निरुदेश्य वीरस्व का प्रदशन करके। . | 
सुदूर विदेश में लोथों पर लोथों की भरमार करके । 
केवल दो as 
`. आरत क्रीत-दास की भाँति जीवित रहे । यारी 
उसे जीवित रहने को आहार और श्वास भर BA को 
वायु मिलती रहेगी । 
बत्तीस करोड़ नर-नारियों से परिपूर्ण भारत क्या 
इसलिए जिए ? 
जोयोडा है। | 
SY व्यापार-पुङ्गव हे 
जो काव्य-शिरोमणि है 
att विज्ञान का आचार्य है 
`. जो महाजातियों का पितामह हे? | 
जो सवसव खोकर भी प्रतापी जातियों के बराबर 
कन्धा सिड़ा कर अन्त तक खड़ा रहा) 
वह-- 
जीवित भर रहने को आहार आर श्वास भर जेने को. 
वायु पाकर जीवित रहे) | | 
वह अङ्गरेज्ञों का बलपूर्वक विजित देश है । वह aa- 
पूर्वक सदैव अङ्गरेज्ञों के अधीन रकखा जायगा । | 
महाशक्तिशाल्ी अङ्गरेज्ञ ! OR 8 
. अहाशक्तिशालो अङ्गरेज्ञ- a 
न्याय और सभ्यता का वितरण करने के अभिमानी, 


ba ५ 


किए, जगत के महान प्राण में कठिबद्ध खड़े थे । और 
| कह रहे थे--जो कोई हमारे दपं के सम्मुक्त तन कर खड़ा 
होगी; जो कोई मर्द का बाना पहनेगा, जो कोई स्वच्छुन्द्‌ 
वायु में श्‍वास लेगा--उसे हम अपने खोहमय पञ्जे से 
पीस डालेंगे ! | ite 
प्राचीन सहाराजाश्रों को राजधानी में । . 
क अ. 10 ae 
सहाराज्यों की प्राचीन राजधानी में-- 
नरवरों का रक्त-अभिषेक हुआ। | 
[कव-शक्ति का उत्कषं भीषण विध्वंख' के रूप में 
| आवतरित हुा। ` 
राज-पथ पर, जहाँ वस्तु-विक्रेताशों के निश्चिन्त 
प्रश्वास, अबोध घालिकाझों का साम्रह श्राह्माद, महि 


था | हठात कराखी मशीनगन ने रक्त-वमन किया !! 

geet और आकाश काँएने लगे । . 
aig चौक पर ag विभीषिका फैली । सत्तावन 

का अन्तिम चण फिर वहाँ. आया। शतकथ रुद्र HET- 


‘Dra रव वातावरण में व्याप्त हुआ । दानवी ज्वाला ng- 
| गड़ाती, सहासंहार करने लगी । अबोध शिशुओं के शरीर 
| छिन्न-भिज्ञ होकर रूई के पहलों की तरह बिखर गए। | 

` थुचकों के विदीर्ण हृदय से रक्त के wae बढ चले । 
मस्ती की सिसकारी के स्थान पर उस आनन्दाळोक में 
हाय भर गई !!! mi e Aa 
संन्यासी | 


‘ere 


नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
eat करना व्यर्थ हे । एक-एक 
खुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
TRAE है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तके पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है 1 
बच्चे-बूढे, स्री-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। सूल्य १) 


राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छुप 
कर तेयार हुई है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है | इसमें वीर-रस मे सने 
देशभक्ति-पूणं गानों का संग्रह 
है । केवल एक गाना पढ़ते ही 
|| आपका दिल फडक sòn । 
| राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
Swed लगेगी । यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने लायक एवं 
बालक-बालिकाओं को कणठ 
कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) 


| o मूल्य ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


एक अनन्त श्रतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परम्पराएं, अन्धविश्वास, अविश्नान्त 
अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अझ्षि-ज्वालाएँ safes कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश 
` अपनी सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने अमे) और अपनी सभ्यता की 
` आहुतियाँ दे रहा है। ‘ema की चिनगारियाँ' आपके समच उसी gaa दृश्य का एक Faal 
111 Ra उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु बह eet चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 
||| आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न वहेगे) [| 
a) पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। 
` आषा इसकी ऐसी सरल, बासुहाविरा, सुललित तथा. करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही 
. |£! बजलतती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपडे की 
AG) जिल्द दर्शनीय हुई है ; सजीव meee कवर ने तो उसकी' सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। 
ae | ` किर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍खा गया है । स्थायी areal से २।) रु० ! न 


अत्यन्त ग्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाण हारा लिखी हुईं यह बह पुस्तक है, जो सड़े-गले 
विचारों को st के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का 
नाम सुन कर धर्म को दुहाई देते हैं, उनकी आँखें ga जायँगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शङ्का शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य 
दलीलों का खण्डन बड़ी Aguas किया गया है। कोई केसा ही बिरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी सारी थुक्तियाँ भस्म हो जायेगी और वह विधवा-बिबाह का कट्टर समर्थक 
हो जायगा | 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, ea तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्थ अत्याचार, व्यभिचार 
अण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चाताप और वेदना से हृदय फटने 
लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहांवरेदार है ; मूल्य केवल ३) 


दुगा और रणचरडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी रूषीबाई को 
कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्त्य-युद्र में इस वीराक्ठना ने किस 
महान साइस तथा बीरता के साथ बिदेशियों का सामना किया ; किस प्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए gada 
में प्राण न्योछावर किए ; इसका आयन्त ala आपको इस पुस्तक सें अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाञ्चकारी भाषा में Rra | 


साथ ही--अङ्रेज्ों की कूर-नीति, विश्‍वासघात, स्वार्थान्धता तथा creat अस्या- 
चार देख कर आपके रोंगटे खडे हो जायेंगे | अङ्गरेज्ञी शासन ने भारतव[सियों को कितना 
पतित, मुखं, कायर एवं दरिद्र बना दिया है, इसका भी पूरा वणेन आपको मिल्लेगा। ' 
पुस्तक के एक-एक शब्द में ga, वीरता, स्वार्थत्याग, देश-सेबा और स्वतन्त्रता का 
भाव कूट-कूट कर भरा TAT है। कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा। 


यह बहुत ही सुन्दर और | iF 
. महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास | 
` है। वतमान वैवाहिक कुरीतियों | 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते || . 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने || 
पर मनुष्य के हृदय में किस ||. 
` प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय | 
होते हैं और वह उद्आन्त सा || | 
- हो जाता है-इसका जीता- | 
जागता चित्र इस पुस्तक भे खींचा a 
` गया है । भाषा सरल एवं सुझा- | a 
वरेदार है | सूल्य केवल २) 


HE का फेर 


यह बड़ला के प्रसिद्ध 
. डपल्यास का अनुवाद है | लड़के- | 
| लड़कियों के शादी-विवाह में. 
. अखावधानी करने से जो भयङ्कर 
. परिणाम होता है, उसका इसमें || 
` अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। | 
इसके अतिरिक्त यह बात भी ||. 
इसमें अङ्कित की गई है कि ||. 
अनाथ हिन्दूःबालिकाएँ किस | 
अकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें ॥ 
किस प्रकार ईसाई और gaa 
| सान अपने चहुल में फॅसाते हैं। | 
मूल्य बारह आने 


® 


_ वर्षे १, खणड १, संख्या ९] 


तोपें और बम कहीं नहीं चलवाए--अधिकतर लाठी 


अजी सम्पादक जी महाराज, 

जयरामजीकी! `: 

झज तो लॉर्ड इरविन की प्रशंसा करने के लिए | 

दय अड्यिल घोडे की तरह मचल रहा हे । मैंने उसे ' 
बहुत समस्याया की “भई लाड इरदिन को प्रशंसा करने 
से कहीं देश-दो हियों की सूची में न दाख़िल कर दिए 


बाओ!” पर हृदय कमबळ्त माना ही नहीं । अपने 
राम भी इस हृदय से लाचार हैं । अतएव जान पर खेल 


कर प्रशांसा के पुल बाँधने पर कमर बाँध खी है grat 
कि लॉड इरविन ने अपने राम के साथ कोई अच्छा 
लूक नहीं किया--राउयड टेबु कॉन्फेन्स के लिए 
पूछा तक नहीं । यद्यपि अपने राम आसानी से कदापि न 
नाते, गिरफ़्तार करके भेजे जाते तभी जाते । खैर जी, 


हम ही तसलीम की ख डालेंगे । 

बेन्यिजी तेरी आदत ही सही ॥ 

अपने राम हृदय के कहने से प्रशंसा करते हैं, वरना 
इच्छा तो होती नहों । 

पहली तारीफ़ तो यह है लॉड इरविन महोदय 
बड़े बल्लवान आदमी हैं । एकहस्त होते हुए भी आरत 
जैसे बिगड़े हुए मस्त हर्ती पर बराबर अङ्कुश-महार कर 
रहे दैं-वर्लाह कपाल है । एक हाथ से इतने बड़े और. 
Rasa जानवर को सँभाखना लॉड इरविन का ही 
काम है । | 

एकलव्य तो एक अँगूडा कटने से ही बेरार हो 


गया था, परन्तु यहाँ तो पूरा हाथ maa है, परन्तु | 
| करते हैं, परन्तु सुना है कि जारी करने के पहले एक 
घण्टा और बाद को एक घण्टा वेठ कर wa रोते हैं । 
यदि यक बात सच है, तो इससे अधिक सहृदयता का 

प्रमाण और क्या मिल सकता है ? ऑडिनेन्स जारी न. 


चितवन पर ज़रा मेल नहीं । वही दम-ख़म कायम 2 । 
कदाचित आप भारत के लिए जानवर! शब्द के व्यवहार 
पर नाक-भों सिकोड़ें, परन्तु यदि आप ऐसा करें तो. 
यह आपकी एक बहुत छोटी सी गल्ती होगी। ale 
भारत पशु नहीं तो ढोल है, अथवा खो है या फिर 
गवार है । क्योंकि तुलसीदास जीने इन्हीं चारों को 
पीटने की सलाह दो है । इसी कारण उसे लाठिग्रो द्वारा 
पोट-पीट कर ठोक किया at रहा है। परन्तु इन चारों 
में अपने राम भारत के लिए जानवर को उपाधि ही ठीक 
समते ei जानवर के लिए दो ही इलाज हैं--या तो 
पीटा जाथ या काँजीहौस में बन्द किया जाय, सो यही 
रनों इलाज भारत के fag काम में लाए जा रहे ra 
इसलिए यह प्रमाणित हो गया, कि भारत जानवर है।. | 
ब यदि कोई दोष दे तो तुलसीदास जो को दे--लॉर्ड | 
इरविन को नहीं, क्योंकि इरविन महोदय तो Seat की. 
आज्ञा का पालन कर रहे हैं । | 
aig इरविन सज्जन भी बड़े हैं। एक तो खाँड 
sais लोग बहुधा सज्जन ही होते हें । यह 
ब्रिटिश-स्म्टांते का वाक्य है। स्स्ट्रतियों का वाक्य झूठा 
नहीं होता । उनकी सज्जनता उनके डन विचारों से 
जो चे कभी-कभी अपने वक्तव्य में प्रकट किया करते हैं 
उसी प्रकार प्रकट होती है, जिस प्रकार लड़के को पोटने 
के पश्चात उसे चुमकार-पुचकार कर समझाने में एक 
शिक्षक की सज्जनता प्रकट होती है। उनकी सज्जनता 
का एक बहुत Amat प्रमाण यह है भारत में इतना 
पद्रव हो रहा है, परन्तु उन्होंने आज तक ATT, | 


eet en 


थी? इस पर भी उन्होंने यह किया कि कॉड्येस को 


> और कभी-कभी गोली से ही काम लिया। खो जनाब | 
लाठी तो बहुधा यों भी चला ही करती है। हिन्दुस्तान. 
में ज़रा-ज़रा सी बात पर लाठी चल जाती है, किर इतने 


बडे उपद्रव पर खादी चलती हे तो कौन सी बहत 
बड़ी भारी बात है। रही गोळी-सो गोलियों से 
तो यहाँ के बच्चे खेला करते हें । अन्तर केवल इतना हे 
कि बच्चे लाख, पत्थर और aia की गोलियों से 
खेलते हैं--ये Weal लोहे और सीसे की होती हैं। 
इसके अतिरिक्त गोलियाँ किसी की हत्या करने के लिए 
थोड़े ही ware जाती हैं। चे तो केवल डराने और 


amare के लिए चलाई जातो हैं, परन्तु जिनकी मौत 
| आ जाती है वे मर जाते हैं, जिनको कष्ट भोगना बदा 
| है वे घायल हो जाते हैं । इसके लिए कोई क्‍या फरे ? 
| उनके भाग्य में यही बदा होता है। इरविन महोदय | 


किसी का भाग्य थोड़ा ही waz सकते हैं ! 
खाड इरविन सहृदय भी बडे हैं। सच पूछिए तो 


सहृदयता के कारण उनके प्राण सङ्कट में हैं ga दिल के | 
हाथों सब मजबूर हैं। अपने राम को भी इस दिल के. 
. कारण अपना दम नाक ही में रखना पड़ता है; क्योंकि 
जहाँ ज़रा भी दम नाक के नीचे उतरा, वहीं दिल | 
amaa करने पर आमादा हो जाता है। कभी-कभी यह 
जी में आता है कि यह दिल किली को दान कर दें। 
| जब यह न रहेगा तो वाक में दम भी न रहेगा; weg 


कोई सुपात्र ही नहीँ मिखता। सो जनाब इस दिल से 
हमारे लॉर्ड साहब भी परेशान हें | ऑडिनेन्स जारी तो 


कर तत्र भी नहीं बनता । इचर इन काले आदमियों में 
यह ग़लतफ्रहमी फेल जाय कि लाट साहब दब गए, 
Sat भ!रत-सन्त्री और Hea सरकार आँखें नीली-पीली 
ati इसलिए बेचारे सब से ज्यादा मजबूर होकर ऐसा 
करते हैं (च ' 3 | 

लाट साइब को सहइयता का दूसरा प्रमाण थह हे 


कि वे अपने वक्तव्यं में हिन्दुस्तानियो को यहो समझते | 
रहे कि देखो सत्याह से अलग रहो वरना तकलीफ. 
उडाओगे और स्वराज्य भी न मिलेगा । सो जनाब वही | 
हो रहा है। हिन्दुस्तानी जेल के कष्ट भोग रहे हैं, खाडी 


आर गोलियाँ खा रहे हैं! अजी जनाब ! लाठिया कुछ 
फूल की छुड़ियाँ नहीं ओर गोलियाँ कुछ कन्वतेबाइ की 
गोलियाँ अथवा चूरन की गोलियाँ नहीं हैं, जो फ़ायदा. 


पहुँचावेंगी । गन्धक बटी और aeg बरी में बड़ा अन्तर | 
2) सो जनाब यदि ae साहब में सहृदयता न होती | 


तो वे बारउबार चेतावनी क्यों देते । उन्हें क्या रारज्ञ 


ग़ैर-क़ानूनी करार दे दिया । उन्होंने ऐसा क्यों किया 

यह बात सिवा अपने राम के और कोई नहीं नानता । 
यह रहस्य और किसी को तो बताता नहीं, पर सम्पादक 
जी, आपको बताए देता हूँ। सुनिए, sista के कारण 


ही लोग जेल जाते हैं और लाठिया तथा गोलियाँ | | i 


कॉग्रेस शध rT TT TUS नर है। 
| लोगों को सुसोबत में डाले वह लोगों का शत्र है। 


| अङ्गरेज्ञ बहादुर की अङ्क को कोई नहीं पा सकता 


| ज्ञिलक्षत उठाते हैं, उसे दोबारा कभो नहीं करते । लॉड 


| चासियों की इस Sears का हाल कहेंगे, तो वे सब अपने 


आर यह मानी हुई बात है कि जो 


, अतएव aie साहब ने इस शत्र से सर्व-साधारण की 
| रा करने के निमित्त इसे ग़ेर-क्रॉनूनी करार दे दिया । 
| ज़रा सोचिए कितने उपकार का काम किया है । फिर भी 
| लोग उनका एइसान नहीं मानते । यह ज़माने की wat 
| दहै--और क्या कहा जाय । अपने शत्र का शत्र सदैव 
| मित्रवत समका जाता है। इसलिए लोगों का कर्तव्य 


है कि वे लॉड साहब को भी अपना मित्र समझे । परन्तु 
| समझें तो तब जब बुद्धि हो, आँखें हों geet बातों 
| को देख-देख अपने राम का तो Rar फिर गया। मानते 
| हो? कितनी राइट बात कहता हु. | 
| लॉड महोदय योद्धा भी बड़े जबरदस्त हैं। ais 
| नेन्स के केसे-केले अख फेके हैं--केसे-केसे तोर चलाए 
' हैं। अर्जुन के बाणों में भो इतनी शक्ति नहीं थी, जितनी 
लॉड साहब के इन आडिनेन्स रूपी बाणों में है । एक 
बाण छोड़ा और धडाधड आदमी जेल के भीतर जाने 
लगे। वल्लाह क्या कमाल है ! इन्हें सम्मोहन बाण कहा. 
जाय या क्या कहा नाय | दूसरा बाण छोड़ा तो समा- 
चार-पत्र प्लेगी चूहों की तरह मरने खगे । फ़ ओह 

छु ठिकाना है ! देख कर बुद्धि चक्कर खाकर रह जाती 
है। ओर सज्ञा यह कि एक बाण छः महीने तक सुदर्शन 
चक्र की तरह घूमता रहता है और अपना प्रहार कर 
रहदा है। इन्हीं बातों को देख कर कहना पड़ता है 


परन्तु सब से बड़ा अफ़सोस यह है कि हिन्दुस्तानी इन 
बाणों के प्रहार भो सहन कर गए । इसको बेचारे ल 
` हृरविन क्या करें-कोई वेहयाई का जामा ही पहन @ 
तो मजबूरी है । हिन्दुस्तानियों में ज़रा भी इया at 
ma होत तो जनाब छुरी मार कर मर जाते, सङ्किया. 
खाकर सो रहते, परन्तु इन ऑडिंनेन्स के विरुद्ध * 
सिर न उठाते | भले areal जिस बात के पीछे एक बार 


ga ने यही सोचा था कि हिन्दुस्तानी सब . अले. 
आदमी हैं--जहाँ एक-एक दफ़ा पिटे और जेल गए, बस 
ठीक हो जायेंगे । उन्हें स्वप्न में मी यह आशा नहीं थी 
कि ये इतने बड़े बेहया निकलेंगे कि बार-बार पीटे जाने 
पर भी वही काम करेंगे। अफ़सोस इन ! काळे आदमियों 
ने भारत की इज्ज़त मिट्टी में मिला दी । भला बताइए 
तो सही लाट साहब जब अपने देशवासियों से भारत- 


जी में कया सोचेंगे । में तो Saal कल्पना करते ही खजा 
से स्वगं के फाटक तक पहुँच कर फिर घर छोट आता 
हुँ । सम्पादक जी ! आवरू ओर नेकनामो बड़ी चीज़ है 
जब यही न रही तो फिर स्वराज्य तो क्या साम्राज्य भी 
व्यर्थे है !! | 
wie इरविन महाशय की नेकनीयती का नमूना 
भी देख लीजिए। हिन्दुस्तानी लाख शोर मचाते रहे, 
परन्तु उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेन्स करा ही दी। काङ्ग 
वाळे नहीं गए तो उन्होंने अन्य लोगों को फॉल-फॅस 
कर भेज ही दिया। zai? इसलिए कि यदि वे लोग 
वहाँ पहुँच जायँगे तो बेचारों को कुछ न कुछ मिल ही 
जायगा--ज़ाली हाथ नहीं लोटेंगे। अजी जब रोएँगे 
चिज्ञाएँगे, गिड़गिड़ाएँगे तो कुछ न कुछ ने ही आएँगे । 
लाट साहब का इतना उपकार क्या थोडा है? हिन्दुस्तानी 
इसे न समझें, परन्तु भगवान तो Gawd हैं । और लाट 
साहब ने हिन्दुस्तानियों को समभाने के लिए यह किया 
भी नहीं, वह तो अपना परलोक सुधार रहे हैं 


wae) इसलिए लोगों को सुलीबत में डालने वाली | | ५ 


a N 
फनारसाा 
यह वही उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल ओर बृद्ध- 


दुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र 
` खींचा गया है। साथ -हीऽहिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और 
पतिब्रत-घमं ,का बहुत सुन्दर 
वर्णन है | मूल्य केवल २॥) 


विवाह से होने वाले wast 


TENA 


यह वही उपन्यास है, जिसकी 


gee । इसमें सामाजिक Få- 
fat ander अख्डाफोड किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 


AAMA नाना प्रकार के पाखण्ड 


' एवं अत्याचार देख कर आप 


ETTR) 


. ६००० प्रतियाँ हार्थो-हाथ बिक 


आँसू बहाए बिना न रहेंगे । . 


सफल माता 


सेवा-शुश्रणा का ज्ञान प्रदान 


. स्थायी आइकों से १॥) 


T ` य्ह बहुत ही सुन्दर, रोचक 


कैसे aaa, अस्थिरःचित्त और 


. स्थायी आइकों से १।=) 


TTR- धन्द्र a A ? A zam 


मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता | 
लगेगा कि विषय-चासना'के भक्त | 


| मधुर भाषी होते हैं । अपनी | 
 उद्देश्य-पूति के लिए वे कैसे-कैसे - 
| जघन्थ कायं तक कर डालते हैं 
| और अन्त सें फिर उनकी केसी 
. दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही | 
o सुन्दर तथा विस्तृत वणन किव 
.. गया है। पुस्तक की भाषा besa ers याता 7 
सरल तथा मधुर हे । मूल्य २।) | 


नयन के फाति 

हिन्दी-संसार के सुविख्यात्त-सथा “बाँड! परिवार के सुपरि- 
चित कवि आनन्दीएसाद ली की disarm खेखनी का यह 
सुन्दर चमत्कार है । श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ आव और 
भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न . 
' होगा। इस पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनातस्थर पर 
अश्रपात किया है । जिन ओज तथा करुखापूर्ण शब्दों में अपने : 
नयनों को few और लज्जित किया है, वह देखने हीची . 
चीज़ है--व्यक्त करने की नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो. 
ङ्गां में छपी हुई इस सुन्दर रचना का न्योकावर केबल कट); | 

स्थायी आहकों से yu सात्र !! | 


` का आदर्श और दोनो की तुलना 

. उससे होने वाळी अशान्ति का 
gs और शोफ़िया का अदश 

| कहानी है कि पढ़ते ही हदय 


MERA १॥॥ 


इस पुस्तक teed और पश्चिम 


बढ़े मनोहर दक्क से की गई है! . 
. यूरोप की विलास-म्रियता और. | i 


| विस्तृत वर्णन किया गया है। |. 
| dex, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा; .. 
eat का प्रण्य और अन्त में | 
` संन्यास लेना ऐसी रोमान्चकारी | 


yar m मूल्य केवल २ ॥) स्थायी णकती : at) 


कैसी ast सहायता' 


धर्म के नाम पर खियों “के 


‘aul का यह रक्त-रन्नित इति 
| ` wee) इसके एक-एक शब्द में 
| वह वेदना भरी हुई है कि पढ़ते 
ही आँसुओं की धारा बहने 
wait. किस प्रकार स्त्रियाँ सती 
होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
` हुई चिता से भागने पर उनके 
' ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
` थे--इसका पूणं वर्णन आपको 
- इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
. सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) 
` स्थायी आहकों से amie) 


गर्भावस्था से लेकर ३-१० वषे 
तक कें बच्चे की देख-भान एवं |. 


करने वाली अनोखी पुस्तक । |. 
माताओं के लिए यह पुस्तक 
अत्यन्त आ्रवश्यक है। एक बार | 
अवश्य पढ़िए ! तथा अपनी ad- 
. पल्ली को पढ़ाइए ! मूल्य केवल २) . 


गारा-शकर 


aeiaai a हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। |. 
शक्कर के प्रति गोरी का आदर्श-प्रेम सर्वधा प्रशंसनीब है। |. 
बालिका गौरी को भूतो ने किस प्रकार as किया। बेचारी | . 
बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़. WA 
किया, अन्त में चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी [SY ZANI i ie 
ओर उसका विवाह अन्त में शहर के | | W 
| साथ कराया। यह संब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय खी- |  । || 
.. खमाज का मुखोज्ज्वल होता है (यह उपन्यास निश्‍चय ही |... 
समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। छुपाई-सफ़ाई सभी | | 
` बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल-॥); | a 


| ऊपरूहोने वाले पेशाचिक ग्रत्या- न 


eqil 
इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर |: 
आर रोचक सामाजिक कहानियों | | 
का अपूर्व संग्रह है। सभी कहा- 
«fat शिक्षामद हैं और उनमें 
भिन्न-भिन्न सामाजिक ङुरीतियों' 
का नप्न-चित्र खींचा गया है। 
। भाषा अत्यन्त सरल व सुहावरेदार; 
. मूल्य केवल १); स्थायी आइकों 
से ॥॥) मात्र ! A 


यह एक छोटा-सा शिक्षाप्रद, 

सामाजिक उपन्यास है। age 

के जीवन में gaga का दोरा 

किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 

समय मनुष्य को कैसी-कैसी कडि 

` नाइयाँ सहन करनी पड़ती है; | 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का ._ 
कैसा भयङ्कर परिणाम होता है-- 1 || 
इन सब बातों का इसमें बहुत | [४ 


~ 


कार का बहुत ही अच्छा चित्र | | 
स्थायी आ्राइकों से jli 


-हि सुन्दर वसन सिलेगा। wate 1 आ. 
शीलता, स्वार्थ-त्बाग और परोप- । १ 


खींचा गया है।-मूल्य केरल ॥=) | || | 


तषे १, खण्ड १, संख्या ९ ] 


eT eS का 
[ श्री० शैलेन्द्र कुमार जी अवस्थी ] 


२३ अक्टूबर के “भविष्य? में श्री० यदुनन्दन 


oT त्त 


प्रसाद जी श्रीवास्तव का साश्यवाद' शीर्ष सुक 


ख प्रकाशित ger है। उसे देख कर कहना पड़ता है | 


कि लोगो में साम्यवाद के विषय में कैसी आन्तियाँ 


जी हुई हैं । खेखक महोदय ने भी, ज्ञात होता है, इन्हीं | 


श्रान्तियों के आधार पर अपना यह लेख लिख मारा at 


मेने जो कुछ भी इसके सम्बन्ध में अध्ययन किया हे उससे 
H कह सकता हूँ कि लोग उसके वास्तविक उद्देश्य 


अथवा तत्व को बहुत कम समझे हैं। आशा है यह मेरा 


छोटा सा ae लोगों के आ्रान्ति-बिवारण में थोडो-बहुत 


सहायता करेगा | 

- झाजकल रशियन क्रान्ति की सफलता तथा सोवियट 
सरकार की आश्रयंजनक उन्नति ने सारे संसार को 
'झाकर्यांन्वित कर दिया है। इस सबका मूलभूत आधार 
साम्यवाद हे । आज इसीं araa ने तमाम हुनिया 
में तहलका मचा fear हे । आन्न दजित us उसके शुभा- 
गसन को बाट बड़ी उत्सुकता से जोह रहे हैं। जिसने. 
खाखों मनुष्यों का गुलामी से उद्धार किया है। यहाँ 
इमें यह विचार करना है कि वास्तव में यह क्या है 


जिलने सारे a को हिला दिया, जिसके लिए लोग 


इतने उत्सुक हैं १ 

वास्तव में साम्यवाद की आधार-शिला सत्य पर 
स्थित है। संसार के बड़े-बड़े महापुरुष, जिन्होंने संसार 
के उद्धार के लिए अपने अमूल्य जीवन को उत्सगे कर 
दिया है, इसके nada हैं । यही कारण है कि संसार की 
अधिकांश प्रजा अपने उद्धार के लिए इसी की थोर दृष्टि 
लगाए बेडी ड] 

तब तक कोई घरमे या सिद्धान्त विश्द-ष्यापी नहीं 
हो सकता, जब तक उसमें कुछ सत्य (तत्व) नहं 
रहता है | मनुष्य agf (Rational) प्राणी हे, वह बिना 
बुद्धि से काम लिए कभी किसी वस्तु को महण नहीँ 
कर सकता है । लेखक महाशय लिखते हैं कि साम्यवाद 
का gea Agra यह है, कि प्रत्येक व्यक्ति को समान 
अधिकार होना चाहिए और यह हो ही नहीं सकता है | 
में समरत हूँ कि लेखक महाशय Fas वास्तविक अर्थ 


कळो नटीं समझ सके । इसका अर्थ यह कदापि नहों हो «| 


< 


aaa, कि यदि किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को फाँशी देने 
aq अधिकार है तो प्रत्येक व्यक्ति को फाँसी देते का 
शञ्रिकार होना चाहिए । बल्क इसका अथ यह होचा. 
चाहिए कि राष्ट्र के अत्येक व्यक्ति को अधिकार होना 
| चाहिए, कि यदि उसमें योग्यता है और जनता उसे 
| चाहती है, तो वह भी राष्ट्ररति हो लक्ता fia कि यह 
| होना चाहिए, कि यदि कोई अपराध राष्ट्र का sake 
करता है ओर वही अपराध राष्ट्रपति ( राजा ) करता है 
तो यक्ति को फाँली का हुक्म होता दे और राजा 
यह A सेरा graz saw हक़ (Divine Right of King) 
D| र्ता है और aaa अत्याचार करता हे) या यो 
दोनो चाहिए झि यदि कलेक्टर की तनख्वाह २२००) 
wo मालिक है तो जो कोई इस पद पर हो, उसे व 
सनस्वाह मिलनी चाहिए! न कि हिन्दुस्तानी काळे 
कळेवटर को ८००) go और गोरे यूरोपियन को 
००) Z>, जब दोनों एक ही कार्य करते हैं । 


SK 


घन के वितरण के सम्बन्ध में ळेखक का मत यह | 
मालूम पढ़ता है कि साग्यवाद के agan घन सव 3 | 


> 


i RR 


| संसार का aaga, अहिंसा का अबतार, सत्य-शान्ति | 


की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुई है, कोरा अम है। 


anai का सामना धेयंपूवेक किया । अन्त में वह सफल 
भी हुए । दूसरी बात इसके विरोध में कहो जा सकती है. | 


gaziz प्राणी (R 13 है तब वह घन | 
कि जब सचुष्य cafe प्राणी ( Rational ) है तब वह किन्तु घाजकल-ऐसा नहीं कि गुरु जो ईश्वर से भी बढ़ 


जगहन्य महात्मा टॉनस्टाय का शिष्य 


यराबर-बराबर बॉट दिया जावे। किन्तु arana कदापि. 


नहीं कहता है, कि यदि पाँच व्यक्ति हे और उनमें से 
एक परिश्रम कर पाँच रुपया पैदा करता है तो शेष 
जो निकस्मे बैठे रहे हैं, उनमें से ade को बराथर- 
बराबर रुपया बाट दिया जावे; बल्कि arang 
प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के उचित फल को 
दिलाने के लिए लड़ता है। जैले किसान वर्षा, गर्मी. 
'घूप को कड़ी यालनाओं को सहता है और यदि दस 
मन अनाज पैदा करता है, तो उसे केवल एक मन ही 
fram है, जो उसके ही पेट-पाळन के feo भी अप- 


| याश्च है, तब gga को क्या खिलाए ? और शेष हिंसा 


के aa पर aga सरकार और उसके fe डकार जाते 
हैं। लेकिन साम्यवाद साफ़ जवाब देता है क्रि यदि 
सरकार और उसके Reg ( ज़मींदार आदि) किसान की 


के) परिश्रम के फल भोगने का कोई अधिकार नहीं 
है। इसी घकार प्रत्येक बात में प्रकृति-प्रदत्त अधिकार 
के faa साम्यवाद खड़ता है। वह कहता है कि प्रथ्वी 
सूय, चन्द्र आदि घक्कति-प्रदृत्त वस्तुओं के भोगने का. 


अधिकार प्रत्येक को समान है । अब यदि एक राजा- | 


नामधारी age किसी से कहे कि सूर्य के प्रकाश का 


घोर अत्याचार करना हे । 


धन के समान वितरण पर अधिक ज़ोर देता है । इसीसे : 
संसार की दृष्टि लोभ के वशोभूत होकर साम्यवाद 


क्योंकि इसके प्रवर्तकों ने कुछ लालच या स्वार्थवश 

ऐसा नहीं किया था । बल्कि उन्होंने जीवन को समस्या । 
इल करने और संसार में सुख, शान्ति स्थापित करने के 
लिए अपना eda उत्सग कर (हिया । बड़ी-बड़ी कडि- 


के खोस में केसे we सकता है । क्या सारी दुनिया अन्धी 
हो गई ? किली बात में अब तक ala कुछ विशेषता 
नहीं देखते, तब तक इण नहीं करते । ae i 

` आगे लेखक sad करता है कि सारी ghar 
इसको आर ag होवे तो sta, किन्तु आत्मा, पर- 
आत्मा, gaseh में आस्था रखने वाळे भारतीय क्यों 
इस ओर आगष्ट हो रहे F | 

में तो समझता हूँ कि भारतीयों का इस ओर 

mg होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूर्व-काल 
( वैदिक काल, आर्य-छब्यता ) में भारतीय राष्ट्र एवं 
समा का सङ्गठन झास्यवाद के ही आदश एर स्थिर था । 
यही कारण है कि उल समय का भारत सब aval से. 
सम्पूर्ण था तथा भारत में gaat a का राज्य था । जब 
आरत ने इसे garar तमी रसातल को पहुँछा । 


ada समय में भी महष दयानन्द की शिक्षा 
साम्यवाद से सिलली-जुलती ही है! कहाँ तक कहें, 


की दिव्य मूर्ति महात्मा गाँधी भी अलिदध साम्यवादी | 


` यातां में शामिल नहीं होते तो उन्हे उसके ( किसान | है 


gata या राष्ट्र सें सभो मनुष्य साधु-महात्मा, राष्ट्रपति 


` पुरुष) स्वयं ही उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी i 
उपयोग न करो, तो यह sas साथ में अत्याचार बहीं, | 


| चाहेगा। किन्तु आजकल ऐसा नहीं है। प्रज्ञा दुराचारी . 
Sus मड़ोदय ने लिखा है कि साम्यवाद विशेषतः | 


नाम पर क्या-क्या कुर नहीं किए ? ऐसे गरुयाद का ay 


| हैं कि "संबार Gat अवस्था या after का भेद है | 
| बह कृत्रिम नहीं है शौर न केवख वह वतमान कालको | 


को अबदुस्ती गलाम रखना आदि, बिलकुल कृत्रिम हैं। . 


परिश्रम के फल-स्वरूप हैं तो दूसरे के gaa का | 
wa gaa वया कृत्रिम अधिकार नहीं है? जैसे | 
| किसान पैदा करे, कष्ट सहे ओर राजा पूर्व जन्म का अधि- 

' कार जता कर छोत ले। साम्यवाड इसकी बाबत साफ़ 
कहता है कि प्रत्येक को अपनी मिइनत का फल मिळे । 
। यही महात्मा | प्रत्येक 


भारतीय ara के रूप में साम्यवाद का सन्देश | 
संसार को खुना रहा हे तथा सुनाएगा | Bx? 
एक बाल भारतीयों के साम्यवाद की झर रुकने . 
की यह भी हे कि साम्यवाद संसार की शान्ति के . 
लिए व्याकुल है और भारत की वर्तमान दशा ऐसी है, 
जिसके लिए क्या समाज, क्‍या राष्टर-सभी में एक . 
wader क्रान्ति होने को आवश्यकता है। और वह | 
क्रान्ति साम्यवाद के द्वारा ही सफल हो सकती । | 
बिना साम्यवाद के सारत का उद्धार असम्भव सा अतीत | 
होता है । > 
भारत सदेव से परोपकारी रहा है और भारतीय | 
सभ्यता ही से संसार से सुख-शान्ति स्थापित होगी। | 
भविष्य में भारतीय सभ्यता ही संसार की उद्धारक होगी 
ओर विश्व उसे अपनाएगा । gafee gak कोई आश्वर्यं | 
नहीं जो भारतीय इधर मुके ! a i 
अधिकार की बाबत लेखक का मत मालूस पड़ता 
हे कि वह सामर्थ्य के अनुसार घटता-बढ़ता है । तो यह X 
जाकी लाठी वाकी Wa वाळी कहावत हुई। इसमें 
ओऔदित्य और मनुष्यस्व को स्थान कहाँ ? यह नियम तो . 
संसार में सदेव से रडा ही है कि जितके हाथ में शक्ति 
| हुईं उसी ने fais ग़रीब प्रजा को लूट कर मनमाना 
अत्याचार किया। साम्यवाद ऐसे अधिकार का कदर शत्रु 
| किन्तु हाँ,'आय-सम्यता की दो मू बातें नहीं सुलाई . 
जा सकती हैं--(१) अधिकार-भेद, (२) gengi | 
अधिकार भेद--छोटे-बड़े का हिसाब रहेगा ही। 


विद्वान अथवा नेता नहीं हो सकते हैं । यदि कोई प्रति- 
भावान ar adfa नेला है, तो जनता ( निम्न श्रेणी के 


प्रतिष्ठा करेगी और वह आदमी स्वयं भो इज्जत नहीं. 


राजा के अत्याचारों से पीड़ित होकर उसके अस्तित्व को 
मिटाना चाहती @ और राजा Divine Right of King 
(ag राजा फा garaza हक़ है) fear कर, हिसा 
अर पशु-वल्ल के आधार पर प्रज्ञा की इच्छा के प्रतिकूल | 
Wage प्रजा का माननीय बन का, gar के प्रिय | 


नेताओं को जेल में डाल कर, अपने स्वागत का भार 


प्रजा के कन्धों पर बलात्‌ डालना चाहता है। साम्य- 
वाद ऐसों को कोरा जवाब देता है शौर इस प्रकार | | 
आरय-सभ्यता की रक्षा करता हे और लोगों को परतन्त्र. | 

ता से छुड़ाताहै। | on 
गुरुवाद के agen भी छोटे-बड़े का भेद रहेगा | 


कर बन बेडे । गुरुवाद ने भारत को तो चौपट होकर | 
दिया । गुश्वाद की पोप-खीलाओं ने ad ate इश्वर के. 


साम्यवाद wary कट्टर विरोधो है। . a 
लेखक महोदय की इस बात से इम सहमत नही 


परिस्थिति का ही परिणाम है। यह भेद पूर्व जन्मो के 
eal और वर्तमान परिश्रम के फत्र-स्वर्प है।? कारण | 
यह कि बहुत से अधिका(-भेद, जैसे शूदों को खड़कों पर | 
न अलसे देना, उन पर amaha अत्याचार करना, किल्ली | 


यह भेद पूर्व अन्मो के कर्मा के अनुसार आर वर्तमान : 


ae जी की चिडिया 
शिक्षा ओर विनोद का यह अपूर्व भण्डार है ! इसमें 
सामाजिक कुरोतियो तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी 
संसार में अपने ee की यह अनोखी पुस्सक है । भाषा 


अत्यन्त सरल है। WR, खी-पुरुष--सभी के काम 
o AAA ae केवल ३) ले० दुबे जी 


माणकघ्ला 


अत्यन्त मनोरअक, शिक्षा site विनोद्‌ से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक ङुरीतियों का भरडाफोड बहुत अच्छे cy से 
किया गया है। उन ङुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
भयङ्कर अनर्थो की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक बार | 
wary पडण | मूल्य केवल ३); Go 'कोशिक' जी।. 


FETT इसा 


ईंसाई-धर्म के प्रवतेक, महान सांसारिक आपत्तियों 
तथा यातना्ों से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
` पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अस्त 
|... के तुल्य है। इसके केवल एक बार के पढ़ने से आ्रापकी 
tan में महान परिवर्तन हो जायमा--एक दिव्य ज्योति 
 डपरपन्र हो जायगी । सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


seers ओर फेम 


| 
| समाज की जिन agia और अश्लोल aeaii 
.. के कारण खी और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
` ` ध्सस्तोषपूर्ण बन जाता हे एवं स्मरणातीत काल से 
... फैली हई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
: स्वाच्छश्षपूण जीवन एणा, अवहेलना, द्वेष att कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
' ` पूवंक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया 
fe किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
O बन सकता है | मूल्य केवल २); स्थायी areal से si) 


CTS 


ae वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
` ' एक बार Sar देती है। कितना ही चिन्तित उषक्ति क्‍यों 
न हो, केवल एक-चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 


क 


.. कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, सुंह की सुर्देनी दूर हो जायगी; हास्य की अनोखी 
छटा छा जायगी पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 


o चिन्ता काफर हो जायगी। दुनिया के रूब्मटों से जब | . 


न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा हे । इसमें किशनसिंइ | राम क शुद्ध 
i सूरैतापूणे | नाता है। साथ ही साथ Ra 


Se कला 


पुस्तक का ‘fate’ शब्द ही उसछी विशेषता 


जतला el क्या आप इस पवित्र दीर-भूमि की 
MUS का महान साहस, उनका दीरत्व और आत्म 


बल भूल गए ? सतोत्व-रक्षा के लिए उनका जलती ₹ 


Rn में कूद पड़ना आपने एकदम बिसार दिया ? याद 
|. रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके aga 
MRA उबल उदेगा ! पुस्तक ana है, उसका एक- 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याय और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोत हे । मूल्य केवल लागल मात्र १ ॥); स्थायी 


आहको से १=) Ro 'नर्मा' एम० To | 


HANTS कहानियां 


इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक 


` और सुन्दर इवाई कहानियाँ संग्रह की we हैं। कहानियों . 
को पढ़ते ही आप आणन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 
Prag दूर हो aah । बालक-बालिकाओं के लिए 


पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 


'सुनाइए-ख़शी के सारे उच्चलने लगेंगे, और gas को 


एढ़े बिना कदापि न aaa । मनोर्षन के साथ ही 


sete कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है । शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष 


। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल ३॥) ; स्थायी west से १८) 


आना हर एात्तहाएरूक 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्‍चात्य, हिन्दू और 


gaan, खी-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हें । केवल एक बार 


के पढ़ने से ।बालक-बालिकाश्रों के हृदय [में guga! 


'परोएकारिता, सिन्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
. सदयुणों के अङ्कुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
' उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। 
. मनोरन्जन और शिक्षा की यह अपूव सामजी है। आषा. 
| अत्यन्त सरल, ललित तथा युहावरेदार है। मूल्य केवल 
| २); स्थायी ग्राइकों से ay; ले० ज़हूरबख़्श । 


शातता 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाक्ष-सेवा का 


सजीव aaa किया गया है। देश की वत्तमान अवस्था 
में हमें कौन-कोन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 
. कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी | 
| योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया हे । शान्ता और aw | 
हा शुद्ध और आादश-प्रेस देख कर हृदय गद्गद हो. | र 
-समाज के srn और. | 
के खाइः र, | सीजिए और काम की थकावट तथा. 
प्रशंसा करते ही बनती हे । | पढ़िए । इसका केवल एक ही ges 
यी आहकों के लिए ॥-) | आपको हँसाएगा । Ro sho पी० श्रीव 
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| 
| 


"द्रावक 


खाठवककड 


जगत्मसिद्ध नाटककार 'मोलियर' की adkae 
रचना का यह इन्दी अनुवाद है । नाटक आदि से अन्त . 
तक हास्यरस से भरा gare शिक्षा और विनोद की . 
| Sa सामग्री 


। सनोरञ्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया हे । सचित्र और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); Bo जी० He श्रीवास्तव 


उशन्ह 


इस पुस्तक में हिन्दुओं को नालायक्ती, मुसलमान 


गुण्डो की शरारते और इंसाइयों केः इथकणदडों की a | 
तप कहानी का वर्णन किया राया हे । किस प्रकार 
gaama और इसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा | | 
तथा बहुका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका | 
पूरा, दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त | 
सरल तथा मुशावरेदार .है। शीघ्रता कीजिए, थोडी ही | 
भतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ny; स्थायी आहकों से ८) | 


ऊायरळण्ड क कहर 


क्का 


कडा तनया 
छोरे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 
रह हे कि आरतवर्ष आयरल्लेण्ड बनता जा रहा दै। 


छुटकारा पाया और वहाँ 


मूल्य केवल दस आने. Mo सत्यभक्त | 


He Ole GF 


Te ESE 


अनोखी stv है । किन्तु इसका उपाय क्या हे 
उपाय केवल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति: 


हास्य तथा मनोरन्जन भी स्वास्थ्य के लिए पुक 


[ वर्ष १, छगड १, संख्या ५. 


उख आयरलेरड ने अज्नरेज़ों की Tait से किस तरइ Le me 
शिनफ़ीन दल ने किस | 
कौशल से लाखों sets सेना के दाँत we किए, |. 
इसका रोमाञ्चकारी वर्णन इस. पुस्तक में पढ़िए । इसमे. 
आपको इतिहास अर उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा ।. | 


साहस और सौन्दये की साक्षात प्रतिमा मेइरु्रिसा ... 

का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्त है। 
| उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी तथा हृदय- | 
। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
अंकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती है और 
'जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान... 
को आलोकित करती हे--हसका पूरा वर्णन आपको | 
| इसमें Ram । मूल्य केवल ॥); स्थायी आइकों ic) | 


. साम्राज्यवादी राष्ट्र विशेषतः बिटेन ) झूठी ख़बरें उड़ा 


वर पहुँचे कि लोग जिल ate सुख-शान्ति का रास्ता ga | इरविन में सब गुण ही गुण हैं--अवगुण एक भी at) 


“छू 


oo 
ANR, खण्ड १, Cem ९]. 


चाहिए । किसी के लिए द्वार बन्द न होना चाहिए, 
जिससे प्रत्येक सङुष्य अपनी योग्यता दिखा सके । इसका 
. अर्थ यह कदापि नहीं कि प्रत्येक की seen समान हो 
जावे । सभी सुखी यह दुखी नहीं हुए न होंगे और न हो | 
ही सकते हैं। | we 
किसी का इक मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी | 
रहा होळी चाहिए । साम्यवाद ऐसी समता का हासी | 
नहीं है जो संघार का ही भलय करडे! TIANI इसका | 
तो बराबर समर्थन करता है, कि जिसमें जैसी योग्यता है | 
ओर जो जैसा परिश्रम करता हे उसको डली सुआ छ्रिक्र | 
फल मिळे । छह इसका तो कहर na है कि विशेष! 
योग्यता थाले और कम योग्यता वाळे को बराबर फल 
दिया जावे । सास्यचाद शरार-बळ या परिश्रम को aa- 
स्थान देता है । इसके सानी यह नहीं हैं कि बड बाहाणरव 
की बनिस्घत शूदरव को अच्छा समझता है; बल्कि जो 
आपने दिमारा की shaa के सहारे 
पर अज्ञे उड़ा रहे हैं 


हसे देख कर एकदम दुनिया थरा गई। 


saaa ( ईश्वरीय ज्ञान ) या मस्तिपकृ-बल* को नहीं | grar 
gam चाहता है । 


अब में कुछ और gat विषय 
रखता हुँ, जिससे शायद अखलियत स्पष्ट हो जावे। 
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बेठे गोल मेज़ में गपोल गीत गावेंगे 


[ ete सीतारामसिह जी | 
( कवित्त ) 

भारत सें जाको कोऊ करत प्रतीति नाहि, 

ऐसे नर लन्दन में नकल दिखावेंगे ! 

RaR बुलाए जिन कोहुक सिधाए तिन, 

नाक, नोक, नीर, नूर, धूर में सिलावेंगे !! 
qan न cee हिलावंग प्रबल पूछ, | 
` _ बैठे गोलमेज में गपोल-गीत गावगे !! | 
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Tinka सास्यवाद के विषय से जनता में धनेक 
अकार की आन्तियाँ फेलाई जाती हैं। कोई sear? 
कि साम्यवादी नास्तिक हैं, धसे को नेस्त-नावूड करने 


थीं, उनके विरुन भी आन्कोलन किया । यह झाग्यवाद 


ae 


आवश्य हट गए हैं, किन्तु इससे साम्यवाद हुनिया में 
फेलने से रुक नहीं सकता है। . 


(२७ वे पृष्ठ का शेषांश ) 


है कि साग्यवादी सभी को बराबर बनाने वाले हैं anf) | तुल्य है । है तो फिर वया बेजा है । इरविन साहब इतने 


sgan नहीं कि arna साहब का इतना बड़ा भारी 


कर AAG को अड़काया करते हैं । वास्तव में बात यह 
है कि साम्यवाद ने साम्राज्य-पिपासा वाळों को चाखा- | रहता हे agaa साइब तो बहुत बड़े झादमी हैं, वे 
कियों, अत्याचारों का भण्डाफोड़ कर दिया हे और वह | अपने मातहतों की भी बात रखते हैं । हिन्दुस्तान ही में 
उसे दुनिया से सदेव के लिए रतम करना चाहता हे । उन्होंने बहुत सी बातें केवल अपने मातइतों को ख़श 
यही कारण है कि साम्राज्यवादी साम्यवांदी होवे के नाम | करने के लिए की हैं-हाखाँकि हृदय से वे उनके विरुद्ध 
से थर-थर काँफ्ले हैं । उसके विरुद्ध ma करने में कुछ | थे। ये सब बातें क्या उनकी सजनता सहृदयता, नेकः. 
उठा नहीं रखते हैं। ली यती इत्यादि-इत्यादि को प्रकट नहीं करती ? अवश्य 
इसके जन्म-दाता जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक महा- | करती हैं; परन्तु कहे किससे ? अन्ये के आगे रोये अपने 
am काले मावस हैं।। आपने पहले-पहल जीवन की | दीदे खोवे । हिन्दुस्तानियों में gonm का मादा जरा. 


समस्या को हल करने तथा संसार को सुख-शान्ति के | आवश्यकता से अधिक है, इसीलिए ये किसी का उपकार | 


विषय में सोचना anan किया । अस्त में आप इस तत्व | नहीं मानते । Fae दावे के साथ कहता हूँ कि ख 


केवल अभ मात्र हे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के | जो उनमें अवगुण देखते हैं उन्हें रश्टि-अम का रोग है | | 
Shy छो किक मे हे। एक-दूसरे का ख़न चूस रहे | चे लोग जरा अपने राम की आँखों से देखें तो उनके 


क R कणाच्या परत पे ee Eee: = 


हैं, Ridi n सवल अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं 
इससे संसार में खुख-शान्ति नहीं होगी । आपने शीघ्र डी 
इसके विरूद्ध आवाज़ उठाई, किन्तु महात्मा टॉलस्टॉय ने 
इस आवाज़ को और भी gag किया और अपनी 
कृतियों द्वारा इन विचारों को सारे संसार में फैला | 
दिया। उस समय रूस का ज़ार प्रजा पर भीषण aar- |. 
चार कर ग्हा था, जिन्हें देख कर राजतन्त्र की और से 
मजा को और भी कणा हो गई । अन्त में वह शुभ दिवस 
at ही पहुँचा कि ज़ार फे दकडे-टुकडे कर दिए गए | 
और सारे देश में किसान, सज़दूरों का राज्य हो ग्रया। |. 


झाल जो भीषण झत्याचार राजा प्रजा पर. उच्च 
जाति चाले नीची जाति वालों ( शूद्धों ) पर, बलवान क्‍ 
fasia पर, पुरुष (विशेषतः डिन्दू ) खियों पर कर रहे | n 
क्यों कर रहे हैं ? जब फि सभी उब परस पिता परमात्मा T 
हूसरे के परिश्रम | के बनाए हुए हैं । धमं के नाम पर जो अत्याचार भारत 
eit श्रमजीविर्थो पर oe तथा यूरोप में किए गए हैं, दिल दह़ाने वाले हैं ! जिन्दा i 
अत्याचार कर रहे हैं, उनको दूर करना चाहता हे वह | Gar देना, end पर घर कर चिराना दोवालों में जीवित | ... : 
देना, कुत्तों से मांस नुचवाना आदि dice अत्या- | जिसको देख कर शीतल वायु नाचने और gage E 
चार क्‍या कभ gaT जा सकते हैं ? जब यह अत्याचार |. | 

सं लगभग डन सभी mI का जवाब दे चुका हैँ | Waa हो गए ता साम्यवाद का जन्म हुआ और उसने be 
या मैंने यथाशक्ति अम-निवारया का saa किया है, किन्तु | सब कन्निम भेव-भावों को मिटा कर agent के saf- ie Ba 
पाठकों के सम्मुख | प्रदत्त स्वत्वो को रक्षा की । आजकल ळे साग्यवाद में 
'पहले से बहुत कुछ अन्तर पड गया है, क्योंकि जब यह | 
अत्याचार असहनीय हो गए ता इतने पीडित दिळों मे. 
प्रतिडिसा की अ झ पे कर दी। जिससे कुछ असहिष्णु ४ 
व्यक्तियों ने waa के ऊपर भरी ग्रत्याचार | 
करने प्रारम्भ कर दिए और जो बातें अन्याय में सहायक | 
| नहीं है । 
के असली उद्देश्य या सिद्धान्त का दोष नहीं हे. न 1. 
महात्मा manad भौर महात्मा टॉलस्टॉय का ही 
। उन्होंने तो संसार के उद्धार के किए हो इसको | 
| जन्म fear था। समय की गति-विधि के अजुसार | 
पश्चिमी! साम्यवादी अपने असली उद्देश्य से कुछ दूर | 


ia ON 
oe | भे मुष्यु अधिक सुन्दर हे । 


चाळे हैं, पॅंजीपतियो के लूटने ara हैं तथा कोई sear | ma निकाळते हे--कहते हैं साइमन कमीशन ही के | | 


परिश्रम RA में far देते। उन्हें सब का ध्यान |. 


oC 


रजत-रज 


[ सं्रहृकत्तो--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अमवाल ] | ` 
कवि का मस्तिष्क अमल जल से भरा हुआ जला- | 


शय है। Sad एक छोटा सा ase पडते ही अनेक | 
लहरें उठने लगती हैं। . Es 
Rada मूर्ख, चरित्रहीन विद्वान से अच्छा हे। | 
एक अन्या होने के कारण पथ-अ है, दूसरा नेत्र. 
| रखते हुए। | : 4 
_ यदि Ret के पर होते, तो संसार में ata | 
Raga | ne 

Ye 


सै प्रकृति के उस नाच और याने wae हैं, 


ma गती है i 

oe a oo Wm । 
तेरे अधर मेरी प्रार्थना के श्लोक हैं । o 
तेरे नेत्र मेरे प्रकाश sia, 777 
भवसागर में मेरा अस्तित्व केवल एक gage के 
समान है ! sald कुछ उठने का प्रयत्न करता हूँ, 
gal के सदश फूट कर मिट जाता हूँ । 

` शत्र की सत्यु से प्रसन्न मत हो ; तू स्वयं भी असर 


म्य र ag s 11002 10000 
दाता का दोष इस भाँति छिप ज्ञाता है, जिस 
गकार चन्द्र के किरण-जाल में उसका zagi | 

i) i 

सुखे के आवन का अनुकरण मत करो, उससे oe 

शिक्षा लो । CORO 
O कीचड़ के हदय में खुगन्ध छिपी है और मड भी। | 
38 tie 

जन्म और wey दोनों सुन्दर हैं, परन्तु इन दोनों | 


magi की छुबि अत्यन्त कमनीय होती डे, | 

परन्तु क्या वह अस्त होते हुए रवि की छुरा की बराबरी . er 

कर सकती है ? : a 

RR MEE 

fica को बलचान बनने का अधिकार है, जीने . 

का नहीं । | a 

. सय से अपरिचित होने पर इस खृत्यु तक को : 

चुनौती देते है ae 
Eoi i a 

सूखे का हृदय उसकी जिह्वा पर होता है; इद्धिमान | 

की जिह्वा उसळे हदय में। ine 

wer बनने की अमिद्धाषा है तो अपने आपको a 

छोटा जान | ee 


vo 1. 
चमेली के पुष्प-तारकाथों के बीच में. चम्पे के फूल- . 


* जो इसके विषय में अधिक जानना चाहें वह महात्मा टॉल- 
न स्टॉय-लिखित पुस्तके पढ़ें तो Gre मालूम होगा कि साम्यवाद ब्राह्मः 


qa या. ada ज्ञान का विरोधी नहीं है ae 


` सर “भविष्य 


| ५ आपकी aa जीवनी alae’ के पिछले ag में प्रकाशित | चाहिए ; we ane 
oo ः डा जुकी ct | 


सुख से यही fase कि--“कोब-कौन गुण गा इरविन | FF को गूँथ कर a e खास safe देवी. 
के ।” इसर पद्‌ में एक मात्रा बढ़ गई है, परन्तु जहाँ लॉड | को एुष्पमाजा पहनाती € | ee 
महोदय मौजूद हैं, वहाँ का हिसाब-किताब बढ़ा ही रहना | 


` [ वर्षे १, खण्ड १, संख्या ९. 


यह"चित्राबली भारतीय समाज में म वर्तमान कुरीतियों का जनाजा है । इसके प्रत्येक 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा खे चली आई रूढ़ियों, पाखएडों ओर अन्घ-विश्वासों को 
देख कर हृदय में कान्ति के विचार प्रबल हो उठेगे घणटों हुक विचार-सागर में आप डूब जावेगे | 
पदछुता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को बाध्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों सें उनका साव तथा परिचय 
अङ्कित किया गया है । इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मंच गई | प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
` बली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शोधता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा | 


sate, दुरज्े, और fag चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा 'चाँद' के पादुका खे ३); अब अधिक सोव-विचार न करके 
ona हो आँख मींच कर ऑडेर दे डालिए !! | 


[ लेखक--श्री> रामगोपाल जी मोइता, बीकानेर | 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हैं, यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 


यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 


देश को पराघीनता के बन्धनों से मुक्त कर स्वतन्त्र बनाना 


| ` चाहते हैं तो “दैवी-सम्पदू” को अपनाइए | 


` यदि आप saa east, अपनी जाति को तथा अपने 


देश को सुख-समद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पदू* | | 
| का मूल्य केवल २॥) रु? । 


क्रा छाध्ययन करिए | 


aft धार्मिक विचारों के विषय में आपका मन सश- 
यात्मक हो तो “दैवी सम्पदू” को Ragas पढ़िए। 


- F . आपका अवश्य ही समाधान होगा .. 


Cx 


में कोई उलभी हुई मन्थि हो तो उसको सुलझाने के लिए 
OP सम्पद” का सहारा लीजिए! आप उसे अवश्य हो . 


सुलझा खकेंगे। . 


O आपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक हे। लाथग | 
३०० प्रष्ठांकी फेदरवेट काग्रज़ पर छपी हुईं सजिल्द पुस्तक | 


क संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के |) 


. (पाँच आने ) प्रन्थकतो के पास भेजने पर यह पुस्तक झुश्त a 


मिलेगी | 


वा का पता--श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूताना ) 


: ate क्योंकि 
समझा कि संम्राट का 

o अभियोग पर राजस्थान के 
-सज्ञा दिलाई जाय, ताकि 


मारवाड़ का एक आदर्श परिवार 


a 5 


( ठाकुर केसरीसिंहं ओर प्रतापसिंह का संक्षिप्त परिचय ) 


च्चा रण-जाति सदा से चत्रियों के लिए, राजनैतिक 

शिक्षा-गुरु, वीरता की cares, विपत्ति में 
सहायक और पूज्य रही है। चारणों की ज्वलन्त वीरता के 
“आदर्श से किसी राज्य का इतिहास खाली नहीं। चारणों 
Ñ भी ९०० at पूर्व निराश महाराणा हम्मीर का छूटा 


दिलाने वाळे, इलिहास-प्रसिद्ध वीरवर “सौदा anes 
चारू” की सन्तान वीरता में आज तक सदा अञ्रणीय 
रही है । उसी वीर-वंश की तेईसवीं पीढ़ी में ठाकुर केसरी- 


सरदारों से सी अधिक सम्मानित रहा है। केसरीसिंह 
जी के पिता बारइठ zakr जो ने अपने बुदधि-वेभव. 
से राजपूताना के समस्त नरेशों से सम्मान ma किया 


आर वे अपने समय में राजपूताना एवं मध्य-भारत से. 


अधान राजनीतिज्ञ माने गए थे । 


कृष्णुसिह जी के तीन पुत्र थे-केसरीसिट्ट, किशोर- 
“सिंह और ज़ोरावरसिंह | केसरीसिह जी का जन्म fae 


सम्बत्‌ १६२६ के मार्गशीष कृष्णा ६ को अपनी जागीर 


के गाँव देवपुरा में इुआ और जन्म से एक मास बाद ही 


जन्मदात्री का स्वर्गवास हो गया। ये भी अपनी तरुण | 
अवस्था में ही बुद्धि-वेल्क्षण्य से महाराणा उदयपुर के 
aars की श्रेणी में पहुँच गए थे। ame, सम्बत 


१३४६ में वर्तमान कोटा-नरेश उम्मेदसिह की गुण-म्राह- 
-कता ने केसरीसिह को खींचा और ये कोटा आ गए और 
वहीं पर रहने लगे | 


केसरीसिह जी अठारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था से ही 
-जातीय और सामाजिक सुधारों मे. उस्साइपूर्वक भाग | 


28 रहे घे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको 
ध्यान बना रहता था। सन्‌ १8११ में उनकी ओर से 
“राजपूत जाति की सेवा में अपील” निकलते ही भारत 
की नोकरशाही चौकन्नी हो गई । परन्तु केसरीसिह जी 
शिक्षा और सङ्गठन का ही कार्य करते थे ओर उनकी 
“स्वतन्त्र क्षात्र-शिक्षा” व “वात्र-शिक्ता-परिषद” का ढाँचा 
इतना मज़बूत था कि उसे डिगाना सहज नहीं था, क्योंकि 


-स्वजातिहित से प्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के. 


नरेश और बड़े-बड़े राजपत उमराव और सरदार भी 


"उसमे सम्मिलित थे। ऐसे कार्य को ख़तरनाक केसे कहा 


जाय ? 
` परन्तु जब सरकार ने देखा कि भारतीय सेना में जो 


- राजस्थानी राजपूत सिपाही और अफसर हैं, वे भी अपने. 
असहाय बालकों के श॒भ-मविष्य और जाति-गौरव के. 


gata की आशा से केसरीसिह जी की सेवा को 


अमूल्य समक कर उरसाहपूर्वक सहयोग देने लगे हैं, तो 
“बह व्यञ्च हो उठी । सत्य की न॑ जाँच की, न पड़ताल * | 
न्‌ ३३१४ को ३१ माचे के दिन शाइघुरा-बरेश को. 
आगे रख कर सहसा केसरीसिह जी को बिना कोई अभि- 


योग लगाए गिरफ्तार कर लिया, तीन मास तक इन 

.की छावनी में Wal की पल्टन के बीच बन्द wat ! 
उसी समय 'दिज्ञी-पड्यन्त्र' 'आरा-केस! आदि ag, उन्हीं 
अं किसी तरह फाँस देने की पूरी चेश हुई, परन्तु निष्फल 


तातन्र-शिक्षा का उद्योग fafa हो जाय । साथ 
ही राज्यों में सरकारी पुलिस का भी द्वार खुल जाय । 
राजदोइ के साथ एक मर्डर ( क़त्ल ) का gga शोड़ना 
तो कुरिल-सत्ता का सनातनधर्म हे ही। कोरा को ही 


पसन्द किया गया, वहीं केस चला । प्रायः आरत के 
इ चित्तौड अपने बुद्धि-वैभव श्रौर बाइ-बल से फिर से | 


समस्त Weal के बड़े-बड़े अङ्गरेज्ञ पुलिस-आंशिसर कोटा 


पहुँच गण, कई राज्यों के पोलीरिकल रेजिडेणट भी कोटा 
में आए थे। 
h | यहाँ खोला । देखते ही देखते कोटा गौराङ्गो की छावनी 
‘fae जी हैं । मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा-राज्य में ठाकुर | 
केसरीसिह के पूर्व-पुरुषों की जागीर चली आती थी। | 
झौर यह घर शाहपुरा-राज्य के प्रथम श्रेणी के उमराव 


पायोनियर? ने भी अपना "स्पेशल स्टॉफ़! 


बन गया । “पायोनियर? और 'टाइस्स ऑफ़ इरिड्या 
ठाकुर साहब के विरुद्ध आग उगल रहे थे । राजपूताना 
मध्य-भारत के समस्त नरेशो की आँखें कोटा पर लगी 
हुईं थीं, क्योकि देशी राज्यों में यह अभूतपूर्व काण्ड था 


. राजद्रोह का कोई प्रमाण सरकार के हाथ में नहीं था, 
अधीन राज्य को घुड़की से मना देने की आशा थी ; 
परन्तु केवल घुड़की से हाँ कह देने पर केसरी सिह से सम्बन्ध 

रखने वाखी सभी बड़ी रियासतें व्यर्थ आफ्रत में पड़ती | 

| थीं । अतः साहसी कोटा-दीवान स्वर्गीय चौबे रघुनाथदास 


जी ने, गला दबाए जाने पर भी, इस केस में राजनेतिक 


अपराध तों माना ही नहीं; अजवत्ता ठाकुर केसरीसिइ . 
को बीस वर्ष की सज्ञा ठोक कर सरकार के ale 


alg दिए 
सरकार तो ठाकुर साहब को VAST मानती ही 


। रही । इसी से जगह-जगह ga हुए राजपूत-बो डिङ्ग द्वाठस | 


आर सङ्गठन को बिखेर gaat पर और केस के साथ हो 
विद्रोह weea की आशङ्का मिटने पर, नौकरशाही ने 
ठाकुर केलरीसिह जी को कोटे से माँग कर सुदूर इज्ञारी- 
बाग़ जेल में पहुँचा दिया ! 


ठाकुर साहब ने गिरफ़्तार होकर शाइपुरा छोड़ा । |. 


उसी दिन से अन्न न लेने की प्रतिज्ञा at! aaa दूध 
aa थे। इज्ारीबाग़ पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू 
हुईं । वीरों को ager से विचलित करने में ही सरकार 


को मज़ा आता है। aga शुरू हुआ, निरन्तर २८ दिन | 
निराहार बीते ! जब अधिकारियों ने देखा कि क्ट ओगने 


से पहले ही कहीं पक्षी उड़ न जाय, तब डन्तीसवें दिन 
थोड़ा सा दूध दिया गया । प्रतिज्ञा तो अन्न न जेने को थी 
दूध खे लिया गया । एक सप्ताह बाद फिर aga शरू 


` हुआ, महीनों तक रबर की नली से पानी में थोड़ा सा 
चावल का माँड मिला कर पेट में ठसा जाता रहा! 
यह युद्ध अठारह मास तक चला । इतनी अवधि तक 


काल-कोठरी से भी वे नहीं निकाले गए । आखिर सरः 
कार परास्त हुईं । बिहार-डीसा के जेलों के प्रधान अधि- 
कारी ( आई० sito ) ने आकर कहा कि केसरीसिह ! 


राना प्रताप की हिस्ट्री से हम मेवाड़ के पानी की. ताक़त 


को पहले ही जानते थे, शाबाश बहादुर ! तुम जोत गए, 


gu में नहीं, सङ्करप की अचलता में है 
सन्‌ १8१६ में सरकार ने स्वयम्‌ अपनी तरफ़ से 


' हेसरीसिह जी से अपने केस को वायसराय के नाम | 
अपील माँगी। जेल-अधिकारियों के अति Bae पर 
ही यह की गई और सन्‌ १९१६ में जून के अन्त में ठाकर 

साहब छोड़ दिए गए !! न a 

चे क्रानूनी प्रान्त थे। तब यही उचित | | 


Sage) ne 
ELE जो pace जिस वीर का नाम आज भारत में विख्यात है, उस | ल 


वीर कुंवर प्रताप 


रर प्रतापसिद्द का जन्म राजपूताना की 


| इसलिए था कि इसके द्वारा भारत के किसी भी प्रान्त में 


| प्रबल इच्छा है ' अन्त में यह तय पाया कि हम प्रताप. 


सरकार हार गई, आज से दूध ही मिलता रहेगा । रहस्य | 


| कुछ दिन इधर-उधर घुमा कर कोटे ले जाकर छोड़ 


a 
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वीर चारण-जाति में विक्रम सम्बत्‌ १९८० को ज्येष्ठ शुङा | 
` को उदयपुर में ठाकुर ho केसरीसिह जी के घर माता | 
we माणिकदेवी की af से हुआ i केसरीसिह जी के 

कोटे आने पर प्रताप कोटे में शिक्षा पाता रहा। फिर | 
दयानन्द एङ्गलो वैदिक स्कूल व aves अजमेर में मेज 
'दिया गया । मैट्रिक तक पढ़ा, परन्तु परीक्षा में नहीं बैठा, | 
_ उसे साठिक्रिकेट की इच्छा नहीं थी, अङ्ञरेज्ञी पढ़ा ही | 


सेवा कर सके और अपने को खपा सके । ठाकुर केसरी- | 
सिंह जी युनिवर्सिटी की शिक्षा को cea का साँचा | 
मानते थे। अतः प्रताप को पन्द्रह वर्ष की आयु मे. 
स्वतन्त्र शिक्षणा के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त asa | 
लाल जी सेठी के जैन aes में रख दिया। बह | 
जैन बोडिंज जब जयपुर से उठ कर इन्दौर गया, तब | | 
qafas दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त वीर अमीरचन्दजी | i 
के यहाँ रख दिए गए । प्रताप के संसर्ग में जो कोई भी. 
आया, ga हो गया । ऐसो मोहिनी सूति और दिव्य] 
आत्मा aa ही मिलती हे । अमीरचन्द जी के गिर- 
Faw होने से कुछ ही दिन पहले वह अपने पितुःश्री 
के पाथ झा गया था और पिता गिरफ़्तार हुए, उससे 
एक सप्ताह पहले अज्ञात-वास में चल दिया। हर 
प्रताप ने अपने प्यारे चचा बलिष्ठ वीर ठाकुर ज़ोरा- | 
रखिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के विशाल | 
mag को माचे सन्‌ १६१७ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम 
' प्रणाम किया । ३१ मार्च के दिन ठाकुर केसरीसिह जी. 
के समस्त पुरुष-परिवार पर वारण्ट निकले | चचा-सतीजे. 
हंडे गए, wa ही g गए, भारतीय Ge atgo डी० के 
galt ने राजपूताना और मध्य-भारत का घर-घर छान 
मारा, पर कहीं पता नहीं जया। | | 
` ` डाकुर साहब के मारवाड़ के अमण-काल में, जिस 
पाँचेटिया ग्राम में पिता के चरणों में सिर रख कर प्रताप 
ने far ली, उस ma के चारण च जागीरदारों से सर- 
कार ने यह वादा लिखाया कि यदि ऊँवर प्रताप इस 
ग्राम में कभी आ जायगा तो वे उसे गिरफ़्तार करा 
` देंगे, वरना सर्वस्व खोवेंगे । जब सी० mgo डी० 
पेटार्थी प्राणियों के पैर निराशा से ढीले हो चुके, तब | , | 
एक दिन प्रताप सडसा इक्ररार की कथा न जाननेसे, . 1 | 
उसी ग्राम में जा खड़ा हुआ । सबके gadi में सन्नाटा | | I 
छा गया । ga-ga होने लगी | किसी ने कहा दुःख है, | 
परन्तु विवश हैं ; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता हे 
कि इम प्रताप को आगे बढ़ कर aa? प्रताप को | 
मालूम होने पर उसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थ | 
विपत्ति आए, यह ga सद्य नहीं, मैंने अभी किया ही | 
क्या है ? मुझे कौन खाता है ? चलो में तैयार हूँ, सर- | 
कार के age करके आप लोग बरी हो जायें, यही मेरी . 


चर किसी ave की सूती सहन नहीं कर सकते ! अधि- _ 
कारी-वर्ग को कहा जाय कि यदि प्रताप के गिरफ्तार _ 

` होते पर जाँच तक हममें से कोई भी दो ब्यक्ति निरन्तर _ 
sad माथ रहने दिए wi, ताकि उस पर पुलिस का. 
Jat दबाव न पड़ सके, यह शर्ते स्वीकार हो तो इम | 
योग करके वह जहाँ होगा, वहाँ से लाकर पेश कर | 
देंगे । क्योंकि इमारा विश्वास दै कि वह सर्वथा निर्दोष 
है, नाहक छिप कर सरकार का सन्देह सिर पर जेने का. 
बचपन करता है । यदि यह silat स्वीकार हो जाय तो | 
za ata feat जाय, S | 
तीयं पुलिस के उच्च गोरे अधिकारियों ने यह शते स्वी 
| कार की और पहली बार प्रताप उनके हाथ में आया । 
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५] 5 - a ह 


वष १, खरड १, सख्या 


क्या हटल वास्तव में Jaq चाहता हे? म 


T रोप में जितने बड़े राजनीति के आचार्य हुए हैं, 
यू उनमें से मसोझिनी का भी नाम है; इसने इटली 
में फ्रिलिस्ट दल की स्थापना करके इटली की सारी सत्ता 
अपने हाथ में ले जो है। इसके पूर्व इटली गृह-युद्धों से 
पीड़ित हो रहा था | साम्यवादी देश के डुकड़े -टु कडे बना 


- हहे थे। राज्य की सत्ता इनको वश में करने में असमर्थ 


थी। अवसर पाकर मसोलिनी ने इटली को सङ्गठित किया 
और वहाँ एक afag राज्य की स्थापना की है । उसने 
साम्यवादी qa को एकद्म-क्ाबू में कर लिया है तथा 


- इंटली को यूरोप का एक पहिले दर्ज का राष्ट्र बना दिया 


है। आज मसोलिनी एक बलिष्ठ देश का स्वामी है, राज- 
नेतिक चालों से डसने यूरोप के बहुत से देशों को 
अपनी तरफ़ मिला जिया है। विपक्षियों से agan- 
बार कहता है, यदि तुम युद्ध चाहते हो तो आओ 


gaat तैयार है ga-ga की माँगों को वह हरदम तोपों 


की आवाज़ों से दबा देने की धमकी देता है । सैनिक 
सामान तथा AA तैयारी में वह बड़े-बड़े राष्ट्रों का 
मुक़ाबला करने का दावा करता St” 

_ इन सब बातों से यह मालूम होता है कि इटली 
युद्ध के लिए तैयार है । यदि विपक्षियों ने ज़रा भी मौक़ा 


` दिया, तो वह युद्ध छेडे बिना न रहेगा । अब इमारे सामने 


यह प्रश्न है--क्या इटली सच में युद्ध चाहता है, या यह 
विपक्षियों को दबाने की एक चाल मात्र है ? इस विषय 
में निरीक्षण करने के तीन साधन हैं। स्वतः इटली की 


दश को गौर से देखना, इटेलियन समाचार-पत्रों की 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ तथा उनके द्वारा प्रकट किए गए 


निवासियों से मिलना । इटली के देशवासियों से तो 
ज़रा भी ठीक ख़बर नहीं मिल सकती । इनसे से क़रीब 
३० फ़ी सदी तो फ़ेसिस्ट-द्ल के पक्षपाती हैं वे वर्तमान 


gfarz सरकार से सहानुभूति रखने वाले हैं । चे केवल 


उसकी नीति का समर्थन करेंगे व मसोलिनो की प्रशंसा 
करेंगे ; इसके अतिरिक्त उनसे और कोई ठीक 'त adi 
मि सकती । ६० फ्री सदी लोगों को किसी i wa 
विशेष प्रेम नहीं हे । उन्हें किली भो सरकार से. Taa 
नहीं, वे इस विषय पर बातचीत करने पर राज» र न 
होंगे। बचे हुए १० फ़ी सदी लोग पेसे हैं, जो फ्रेसिस्ट- 


। दल के विरुद्ध हैं और मसोजिनी से एणा करते हे 
. उनसे आप कुछ पूछिए तो वे यही कहेंगे कि मसोलिनी 


+ < 


. इसलिए जो इटली की सच्ची दशा का अध्ययन 
करना चाहता है, उसे आवश्यक है कि वह ऊपर लिखे 
हुए तीन साथनों को काम में लावे । थोडे दिनों में उसे 
असली हालत का पता लग जायगा । सब से पहिली 


बात जो उसे मालूम होगी, वह यह हे कि इटली के 


पाख युद्ध के लिए धन नहीं 2 । एक समय ऐंसा था जब 


कि नवयुवक नेपोलियन बोनापार्ट सन्‌ १७३४ में टून 


से अपनी फ्रौज के साथ इटली जोतने चला था। उस 
वक्त उसके पास सेना का वेतन देने के लिए तथा युद्ध 
के अन्य ब्यय को सहन करने के लिए एक पैसा भी न 


| अन्य विचारों को पढ़ना, व इटली के निष्पक्ष विदेशी 


| 


| डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्टाचायो? एस० ९०; पी० एच-डी० ] 


| यदि वह इस समय sra 
| नहीं कर सकता | : 


gals दिलाई दे। अजवेनिया ने तो इटली का ce  स्टदल के नेता cies हिल्टर को आर्थिक सहायता | a 


हित करने के लिए मसोलिनी ने अभी हाल ही में रूखी |. 


से gz भी करना चाहे, तो 


_ इस समय यूरोप में फ़ेसिस्ट-इटली की राजनैतिक 
दशा तथा महत्व अद्वितीय है। उसने अन्य देशों से 
अपने राजनैतिक सम्बन्ध इतने दृढ़ कर लिए है, कि 
यूरोप के विदेशी दरबारों सें इतना किसी देश का ज़ोर 
नहीं है, जितना कि इटली का है। उसने हाल ही में 
वलगेरिया से नाविक सन्धि की है। शुरू साल से ही 


ही स्वोकार कर जिया है । सुस्तफ्ा और मसोलिनी के. 


बीच में प्रगाघ सम्बन्ध स्थापित हो गया । विपक्षी ग्रीस | 


अब तीन तरफ से geal के पदपातियों से घिर गया By 


eget ने भी इटली से सम्बन्ध कर लिया हे । ऑस्ट्रिया | 
तथा जर्मनी में फेसिस्ट की बड़ी धूम है। वहाँ के फेसि- | 
स्ट नेता एडोल्फ़ हिल्टर के अनुचायियों की संख्या हर 


रोज़ बढ़ती चली जा रही है। रूस के व्यापार को ओोत्सा- 


साल पर = वाले टेक्सों को कम किया । इस कार्य 
से रूस के व इटली के परस्पर राजनैतिक व्यवहार में 
अवश्य SFr पडेगा । रूस की सहालुभूति के लिए 


मसोल्िनी ने अब काफ़ी डाम लगा दिए हैं। अब वह | 


शीघ्र हो ea की सहानुभूति पा सकेगा | इङ्गलैण्ड को 


तो वह एक निष्पक्ष राष्ट्र समझता है । इड्लैण्ड से ; 
ससोलिनी को कोई डर नहीं है। वही हाल अमेरिका 


के संयुक्त राज्य का भी है ; कुछ व्यापारिक सुविधाएँ 


परिचय देती हैं। यह उसी को बुद्धिमानी व चतुरता का 
फल है । राजनेतिक इष्टिकोण से तो इटली की. द्शा 


अ्वितीय है। ` 


पर दूसरे इष्टिकोण से इटली बहुत कमज़ोर है। 


उसकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है। मसोल्िनी | 
ने इटली का राजनैतिक उत्थान तो अवश्य किया है, पर | 


आथिक सुधार के लिए अभी काफ़ी जगह है। यहाँ पर 


उसकी शक्तियों ने वह चमत्कार नहीं दिखाया है । geal | 
alas दशा का परंचय कराने के लिए हमें इल | 
सम्बन्ध में खम्बी-जग्बी संख्याएँ देने की आवश्यकता | 


नहीं है। इरी की आथिक दुर्दशा को जानने के fac 

केवल एक बात काफ़ी है । वह यह, कि हाल में कई 
महीनों से इटली अन्य देशों से क़ज़ लेने का प्रयत्न कर 
रहा है। पर हर जगह उसे कोरा जवाब मिला है। हाल 
ही में अमेरिका ने ay देने से इनकार किया है। सुना 


जाता है कि अगले साल इटली को बड़े आथिक age 


उठाने पड़ेंगे। आगामी वर्ष में उसे करीब १९ करोड़ 


| पौण्ड का क़र्ज़ अदा करना है, इसके लिए उसे तैयार 


| रहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त और भी कई sat अदा | 
करने को हैं । इसीलिए इटली अपने जहाज़ों के बनाने 


था । तिस पर भी वह श्रपचा कार्य सफलता से कर सका | 


था। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे . । आजकल के युद्ध में 
घन की ही प्रधान आवश्यकता होती है। धनी देश ही 
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masa के नए वैज्ञानिक gal को सफलतापूर्वक |. 
_ ला सकते हैं। पर इटली के पाल धन नहीं है, न 
_ अभी हाल में उसे we ही मिलने को आशा है। इससे 


में देर कर रहा है। वह केवल नवीन आदिष्काग्युक्त 


नहाज़ों को बनवा सकता है। वह कोशिश कर रहा. 
है, कि नवीन आविष्कारों द्वारा वह और देशों के पुराने | 
जहाज्ञो का सामना थोड़े से नए तरीक़े के जहाज़ों से | 
त करक Le 0 | 
. त wie में जो बजूद बनाया गया था, उसके | पर भी grate को अपने वचन 
| agare नाविक सेना के लिए ३९,००० टन का सामान | यदि वह यह न कर खळे, तो 

| बनाना निश्चय हुआ था। इसमें से एक भी germ भभी | उतनी 


-| कान्स इंटबी की आथिक दशा 


| को तो 


बेलजियम की राजकन्या ने इटली के लिए असीस सहा- | 


देकर वह उसे भी Ama रख सकता है। ये सब 
बातें मसोद्षिनी की अपूर्व राजनैतिक शक्ति का. 


तक नहीं बना है छ नहो बना है। यदि इरी आगी ८0 मे hl यदि erat आगामी वर्ष में भी इस | 


विभाग में sea से प्रतिस्पर्धा करना चाहता. aa 


इटली को कहों से ast का प्रबन्ध करना ही पड़ेगा । 
को खूब जानता हे । इसी- 


fag तो वह मसोख्धिनी की घुड़कियों से ज़रा भी नहीं. र 


दबता, इसोखिए वह उतरे प्रस्तावों पर रत्ती अर भो 


आजकल के युड़ों की सफलता धन पर निर्भर हे और 


इटली में घन का अभाव है । हरळी की aga diver 
[तो ठोक खाने को भी नहीं मिळता है) शहरों मे 
अवश्य लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि 
हमारे पास धन हे । पर राष्ट्र के घनपति तथा. पूँजीपति 
भी वर्तमान सरकार से कठ विशेष सहानुभूति a क 


रखते । ` Ue म र डर 
इसीलिए यह ख़बर कि मसोल्िनी जमनी के फेसि- 


देता है, सच नहीं हो सकती । वह अलबे निया के राजा 


ओअू को अवश्य आर्थिक सहायता दे रहा है । पर उसके 
बदले में जोम इटली के amet सैनिकों को अलवेनिया | 
Huss है। | eS ee 
___ फिर फ़ान्स इटली से सैनिक बल तथा आर्थिक दशा | क 
में कही बढ़े कर हे; इन सब बातों को देखते हुए कोई | 7 र» 
नहों कह सकता कि मसोल्िनी ऐसा राजनीतिक इतनी _ 


बड़ी भूख करेगा, कि बिना तैयारी के फ्रान्स से थुड के. 
लिए तैयार हो जावेगा । इटली की प्रजा की इच्छा भी 
युद्ध करने की नहीं है। पर फिर भी मसोलिनी युद्ध at 
धमकी देकर विफ्क्षियों से सुलह कराना चाहता है | यह द 
सम्भव है कि उसे gar शब्द ही से उणा हो, पर वह 


अपने हृदय में अच्छी तरह जानता है कि उसके सामने . 


इस वक्त और कोई : साधन नहीं है । उसका स्वास्थ्य _ 


बहुत ख़राब रहता है । वह केवल वैद्यों का बताया हुआ | 
भोजन करता है और उलके साथ हरदम एक डॉक्टर | 
रहता है शायद वह अभी काफ़ी समय तक ज़िन्दा रइ | 
सके । इटली की वर्तमान आार्थिक दशा को देखते हुए भी | 
हम यह कह सञ्ते हैं, कि उसने अपने राज्यकाल में इटली 


को उन्नति के शिखर पर चढ़ा दिया है। क्या वह युद्ध | 


करके इस अपने जन्म-कार्य को बिगाइना चाहेगा ? | 


कदापि नहीं; मसोजिनी समझदार है, वह बिना अपनी 


ताक़त देखे, अपने देश को युद्ध में डाळ कर उसकी _ | 


दुदेशा कभी न करावेगा । पर उसे चाहिए कि अपने 


वक्तव्यो में तथा राजनेतिक पत्रों में ज़्यादा संयम से 
कास छे--आख़िर उसकी धमकियों की असब्रियत को 


विषक्ती ख़ूब समक गए हैं, वे इटलो की दशा को ख़ूब | 
अच्छी तरह से जानते हैं । उन्हें इस बात में विश्वास हे. 


कि इटली अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है । पर इसका | 
ae मतद्धब नहीं निकाळना चाहिए, कि इटलो की न्याय- 


सङ्गत माँगें भी पूरी न की जावें । कम से कम इजलेयड | 


को तो इरी से बहुत सहानुभूति दिखाना चाहिए । 


इटली इङ्गलैण्ड से हरदम बहुत प्रेम व नन्रता से बर्ताव | x 
करता रहा है। इङ्गलेण्ड को चाहिए कि उसने जिस देश | 


पर हाल में इङ्गलैण्ड ने कुछ बेरुख़ी दिखाई है । फ़ेलिस्ट- 


सरकार यह कभी नहीं भूल सकतो कि गत महायुद्ध 
में इड़लेण्ड का पत्त लेने के बदळे में इ़लैण्ड ने इटली 


| को एकता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इतनी सहा- oo 
यता दी थी, उससे अपेक्षाकृत ज़श अच्छा व्यवहार रक्खे। | 
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रश इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाडको के सुपरिचित, 'दिष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', ‘et | के 
रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, ₹उणं-पदक-प्राघ्ठ प्रोफ़ेसर श्री० धर्माचन्द जी शास्त्रों, 8 र 
sa gaara हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता a, आज है w: 
CD ७७ CASED रे h x = Le; AG ED O RE 
SUA भारतीय खियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, इज्ञारों और लाखों नहीं, 3 o gE 


| 
| 


इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और 


© 
t 
छि 
® 
किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-मुध्यु के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, 
@ वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत सात्र २४) Xe 
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उनका उपथार तथा Tal Gea घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च में प्राप्त हो सकती हा ं 
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अपराधी 


| 
इस मौलिक उपन्यास में हि 

लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज मे. 

बहुखता से होने वाले वृद्ध-विवाह 

के wage परिणामों का एक @ , . 

वीअत्स एवं रोमाञ्चकारी इश्य | o _ हिन्दी-संसार ‘gare’ महोदय के नाम से 
9 
| 
§ 


सच जानिए, अपराधी बड़ा | | 
क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे & 
पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय | | ae | 
के “रिज़रेक्शन”” विक्टर ह्यगो के . - . 
“लॉ anaa” इबसन के $ | 
समुपस्थित किया है । जीणं-काय पणे परिचित है । इस छोटी सी इस्तक में | “डॉल्स हाउस” गोस्ट और क. 
वृद्ध अपनो उन्मत्त काम-पिपासा & SH जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन oe 4 
के वशीभूत होकर किल प्रकार पर हिन्दी-संसार को गवे हो सकला है। आप a x 
| ae 
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2 ne ARRA के आनन्द का 
aff कल्पना का वास्तबिक ated अनुभव 


प्रचुर घन व्यय करते हैं; किस oe = अनुभव करेंगे । 
A प्रकार वे अपनी वामाङ्गना करना चाइते हैं--यदि भावों की सुकुमार | gafa, ईश्वर-भक्त विधवा 


छुवि और रचना का सङ्गीतमय प्रवाह देखना 
` वाहते हैं, तो इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों 
कविताएँ लिखी हैं, पर इस ngaa में उनकी 
केवल उन २६ खुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का 


पोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं; फिल प्रकार 
गुहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण सें 
>> रौरव-कारड प्रारम्भ हो जाता है, 
en किल प्रकार ये ge अपने 
राथ हो साथ दूसरों को लेकर ९ 


ga मरते हैं-यइ सब za d | परिचय देती हैं | 


उपन्यास में बड़े मार्मिक oF से इम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 
अङ्कित किया गया है । पुस्तक | हिम्डी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की 
8 
> 


बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
उसकी पारलौकिक तल्लीनता, 
बाद को व्यभिचारी पुरुषों की 
कुद, सरल्या का बलपूर्वक पतित 
किया जाना, अन्त को उसका 
वेश्या हो जाना, ये ऐसे दृश्य 
ससुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें 
पढ़ कर आँखों से आँसुओं . 
की चारा बह निकलती है। ॥ 
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ar गया है, जिसके कारण किसी काल में असंख्य बालकों को 
ay के घाट उतार दिया गया। अविद्या, स्वार्थ एवं अन्धविश्वास 
के कारण उस समय जो भयङ्कर अत्याचार किए जाते थे, उनके . 
| स्मरण सात्र से ~ रोंगटे खडे हो जाते हैं। एक बार पुस्तक को. 
| अवश्य पढ़िए और उस समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 
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आजकल ससोत्यिनी जिस नीति का पाखन कर 
= श ‘ 
रहा है, जिस नीति के अनुसार वह सब राष्ट्रों को युद्ध 


नके लिए चुनौती दे रहा है, उससे उसका मतलब SB | 


ओर ही 21 रूस यूरोप के गरस दल को अपनी ओर 
faarar चाहता है, मसोलिनी नरम दल की सहानुभूति 
चाहता है | दोनों यह 'चाहते हैं, कि यूरोप का निष्पक्ष 
aa मिट जावे | रूस इस विषय में काफ़ी सफल हुआ 
है, पर इटली का भी फ़ेसिस्ट-साम्राज्य कुछ कम नहीं 
Qar है। फ़ेसिज़्म के अनुयायियों की संख्या बहुत वेग से 
बढ़ रही है । क्या यूरोप कौ जातियाँ ga विषय पर ध्यान 


a देंगी और इस नई wer को बिनां रोके फैलने देंगी ? | 


इससे ag मतलब नहीं कि इसका परिणाम युद्ध होगा | 
युद्ध की तो अभी कोई सम्भावना नहीं है | geal युद्ध 
-के fax बहुत ग़रीब है । पर वह अपने आन्दोलन द्वारा 
gai देशों में अशान्ति, क्रान्ति तथा हिसा का राज्य 


अवश्य स्थापित कर सकता है। मसोलिनी इस समय . 


युद्ध छेड़ने का निश्चय कदापि नहीं कर रकता ; पर 
वह विदेश में अशान्ति का चीज अवश्य घो सकता है। 
-चह यूरोप के दुकडे-डकडे अवश्य कर सकता है i 
फिर यह भी यहाँ कह देना आवश्यक हैं कि मखो- 
RAI दिमारा को समझना ज़रा अश्नस्भव सा हे । 
ae अपनी राजनीति इतनी जल्दी परिवर्तन करता है कि 
लोगों को उसके कार्यो पर आश्चर्य होता है। यह कोई 
भी नहीं कह सकता कि वह अब क्या करने वाला È | 


इटली व फ्रान्स में आजकल अनबन अवश्य है और महान्स. 


इसीलिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर 
जहा है, युद्ध को ज्ञबरदस्त तैयारी कर रहा है-- इटली 
ag सब नहीं कर सकता । इससे यह भी सम्भव: है कि 
मसोलिनी अपनी नीति एकदम बदल दे और मौक़ा पाकर 
Rea के साथ एकदम प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर att 
विदेशियों को इस पर आश्चयं अवश्य होगा, पर nat- 
fat के किए वह कोई आश्वर्यं की बात नहीं है । HES 
को चाहिए कि अपनी युद्ध-शक्ति. afas करते हुए भो 
इटली से सहानुभूति दिखाने का भयल करे, इससे बहुत 
सम्भव हे कि यूरोप में कुछ समय दक शान्ति का राज्य 
अह सके । 
+ न 
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अब बढ़िया मोटे Vee काग २. आर सुन्दर 


डाइप में छपी हुई “कुमुदिनी'? को सुन्दर सुनहरी जिल्द 


faq समय आप डा 
मुँह से निकल पड़ेगा 
2 w. | 

डपन्याल के भोतरी भाग की तारीफ़ करना व्यथ 
है । जिन्होंने एक बार भी रवीन्द्रनाथ का कोई उपन्यास 


“झोफ़ओह !”-- बड़ी सुन्दर 


था कहानी पढ़ी 
कि 'इसमें क्या दे । : 
कविवर ने स्वयं कडा है 
“gaa मछुसूदन और कुछुदिनी का ao 
सवर्ण विवाह ईशा ai “कमा देन wal 
हृदय और भिन्न प्रकृति के स्त्री-पुरुषों का शिवा sara 
और उनका दाम्पत्य जीवन प्रदर्शित fen गया है । 
पृष्ठ-संख्पा ४००, मूल्य हे) कन. रुपया | 
- सुन्दर और मज़बूत । । 


पता-- चाँद? बुक-डिपो, 


- से इस पद को पहुँचे थे। रणजीतसिंह ने :- . 


छाई कि उसके mag से समस्त TAs और देश के 


थ में लेंगे, उस वक्त सहसा आपके 


S समझाने की ज़रूरत नहीं | उन्होंने प्रथम रणज्रीतसिइ से गुसःरूप में मैत्री की । मैत्री 
होगी, उन्हें खम | 


जिल्द | ee र 
| जाधिकार न कर सके, तब वे दिलों a बहुत डरे। उन्होंने 
qaa केशरी 


< chante S 


: 


-n 


fasta पढ़ने बालों को यइ बात स्पष्ट रूप से 
fafa होगी कि faa समथ आरतवर्ष को 
सम्पूर्ण विभूतियाँ मरणासन्न हो रद्दी थीं, पवित्र जन्म- 
भूमि अत्याचार से जजेरित हो रही थी। न्याय का 
अन्याय के साथ जहाँ-तहाँ तुसुल युद्ध हो रहा था और 
स्वाधीनता पर पराधीनता का आधिपत्य धीरे-धीरे ज़ोर 


पकड़ रहा था, उस समय वीर प्रसूला-प्जाब-भूमि में 


पञ्ञाव-केशरी महाराजा रणजीतसिह जी स्वाधीनता के 
शुजारी लाहौर में सिंहासनारूढ थे। रणज्ञीतसिह बड़े 
amaga, देशभक्त, न्याय-भ्रिय, बीर और साहसी शासक 
थे। इनका राउग्र सम्पूर्ण पञ्ञाव के अतिरिक्त, थोडा-बहुत 


अफ़ग़ानिश्तान में भी फेल गया था । 


gafas इन्हीं महाराजा >रणज्ञीव्॒सिह के | बड़े-बड़े 


‘quai में से एक ये; जो अपनी एकनिष्ट स्वानि-भक्ति, 


देश-भक्ति, वीरता ओर घीरता के कारण एक छोटे पढ़ 
कुल aga जान्यो पड़े, लखि सब लच्छन गात | 
होनहार विरवान के, होत चीकने पात ॥ 

के सम्पूर्ण लक्षण देख कर बाल्यावस्था ही में. इन्हे 
अपने पास सेवा में रख लिया ! फूलासिह यद्यपि पहले 
एक सेवक की नाई था तो भी राजा के साथ रह कर 


| बाल्यावस्था से ही भनुविचा और घोड़े की सवारी में 


बहुत ag हो गया और SA शिकार खेलते-खेलते 
उपरोक्त गुणों से विभूषित किया गथा। महाराज ने 
उसकी ऐसी वीरता और अदम्य उत्साह देख कुछ कालो- 
परान्त सेवक पढ़ से इटा कर अपनी सेना का प्रधान 
सेनापति gate कर लिया ! OO 

सेनापति का पड़ प्रास कर यह और भी उन्नति की 
ओर अग्रसर हुआ और सचा देशहितेषी बच अपने 
कर्तव्य का परिचय देने लगा ! उसकी धाक यहाँ तक 


नवीवशाखक ( अङ्गरेज्ञ जाति ) जो उस समय समस्त 
भारत को पराजित करते हुए पञ्जाब की ओर बढ़ रहे थे, 


काँपने लगे । gatfas की यह बढ़ती हुई चाक देख. 


amii के हौसले ag हो गए। उसको दमन करने के 
लिए अङ्रेज्ञों ने अनेक षड्यन्त्र गुप्त-ःरूप से करने प्रारम्भ 
कर दिए और रणजीतसिह तथा अफ़गानों में वेमनस्य 
का बीज डाल, अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे | किन्तु 
इसमें उन्हें रणजीतसिह के सुक्राबल्ले में कई बार मुँह की 
खानी पड़ी । Cg ee 

O रणजीतसिह के राउर पर अधिकार कर लेना कोई 
साधारण कार्य न था--इसको ङ्गरेज्ञों ने ऋपने दिलों 
में खूब समझा । आपने शासन का दंढ़ ARCA करके 


करने के पश्चात AAMA पर अपना अधिकार जमाने के 
लिए उकसाया। रणजीतसिंइ ने उनके कहने में आकर 


ज्ञोर ज़्यादा था, सरदार Gales को 
अजा झौर सर करवाए । सरदार ने उपरोक्त स्थानों पर 
लडाई लड कर अपना अधिकार कर लिया। . 


मारे जाने का पूर्ण बडी हुआ आर पञ्ञाब पर अपना 
दूसरा घड्यन्त्र रच कर सनू, १८०८ ३० में अपना सरदार 
E रयाजीतसिह के पास सन्धि को भेजा ! 


सेनापति फूलासिह 


[aai गुलमुहस्मद ] 
ge सन्धि का हाल विदित नहीं हुआ, किन्तु बाद में 
कष्ट दे रहे हैं । आप मेरी सदद कीजिए, में उनको निकाल . 


बालक को क्रोधारिन में जलते और asl तलवार हाथ : 
ga धीरज gum और उससे नमी के साथ क्रोध को 


` सन्धि-बन्धन कर चुका हूँ, उसके विरुद्ध तुम्हारी सहायता _ 


से काम ले सकते हो ।?? की 


हैं। किन्तु जो आपका हाथ मेरे सिर पर रहेगा और मेरी 


का एकाएक अपने राज्य पर चढ़ आना, FA कर हैरान | 


gg प्रारम्भ हो गया ! gaani सेना “अज्ञाहो अकबर? 
और सिक्ख सेना जय गुरुदेव कह कर एक-दूसरे पर 


ao Iai के पश्चात “उख दिन राज-सभा मध्य 
सुल्तान, पेशावर तथा काश्मीर आदि स्थाना पर, met | वैसा ही कर दिखाया ।” 
 अफ़ग़ानों का 


as agte ने देखा कि हमारा स्वार्थ फूलासिड के 


agi! भारत-व्योम-मण्डल का दीप्तमा 
| के लिए विलीन हो गया। न 


as 


अकटरलोनी पञ्जाव-केशरी से सन्थि करने को लाइौर | 
गए और उनसे गुप्त सन्धि कर ली । फूलासिह को इस 


a ने जो ये सुना कि अङ्गरेज्ञ लोग अब पञ्ञाब _ 
में आते हैं, तो वह बहुत बिगडा । तुरन्त भरे दरबार a 
हाथ में नज्गी तलवार जे महाराजा के समीप स्वदेशा- | 
भिमान के जोश में लाल-लाल नेत्र किए हुए पहुँचा 
आर सिहनाद करके इस प्रकार कहने लगा कि “महाराज ! | 
परदेशी अङ्ग रेज़ हमारे राज्य में आकर जनता को अत्यन्त - 


दूँ, नहों तो आपको मैं वज़ीरों, अमीरों सहित जो कि | 
एक बाहरी शत्र से मित्र गए हैं, मार डालूँगा !” | 

| दरबारी यह सुन कर एकदम स्तब्ध हो गए । दरबार | 
में सन्नाटा छा गया । महाराज ने भी उस देश-भक्त वीर | 


में तोले हुए देखा । रणजीतसिंह ने आश्चयान्वित हो, _ 
शान्त करते हुए कहने लगे कि “अब तो मैं अङरेज्ञों से | 


करके अपना चचन-सङ्ग नहीं कर सकता और तुम भी. 
agaist से पूर्ण-रूप से विश्वास wat कि वे झी मेरे | 
वचन-बद्ध हैं, तुम्हारे राज्य में न आएँगे ।” हाँ काजुल 
के पठानों से अभी मेरी और अङ्गरेज़ों की सन्धि नहीं. 
हुई है और वे तुम्हारा राज्य अपहरण करना चाइते हैं व. 
इसी हेतु उनसे युद्ध डो रहा है, gn उनसे अपनी शक्ति 


गङ्रेज्ञों की कूट-नीति चल गई । फूलासिंह बह सुन 
कर कि agin हमारे ओर देश के दितचिन्तक हैं, तथा 
अफ़ग़ान हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं, ख़ुशी के मारे फूल 
गण्‌ । और महाराज से बोले कि “बहुत अच्छा महाराज, 
आब उन्हीं से adat वे तो मेरा ही राज्य लेना चाहते 


aia इली भाँति रक्षा करते रहेंगे तो मैं उनका राज्य | 
छीन gar, आज्ञा दीजिए । में जाता हूँ झौर ASMA | 
एर विजय पा शीघ्र लोट आता हूँ ।? 
महाराजा रण्यजीतर्सिह की आज्ञा से वोर-बालक 
सेनापति, अपनी सेना ले पठानों पर चढ़ गया ।. यद्यपि 
पठान उस समय अचेत बैठे ये। चह भी वीर फूलासिह 


हुए । बिना. रण इच्छा के उन्होंने भी अपनी-अपनी सेना 
में रण-डक्का बजवा दिया! दोनों ओर की सेनाओं मे 


टूट पड़ीं, कई दिनों तक लड़ाई छिड़ी रही । फूलासिह ने 
कई स्थानों एर विजय पाई और कई घमासान agzat | 
मेंजैता कहाथा | 


नोहर के युद मं काइ के md अनी ल्ला पर. 


बिजय पाकर काम आया | 


_ अङ्करेज्ञ उस वीर का मरना सुन हसे और पञ्ञाब oe 
पर चढ़ आए। कुछ काखोपरान्त सम्पूर्ण पञ्षाब पर | 
ना आधि द्वया ! किन्तु वह वोर ! नहीं 
अपना आधिपत्य जमा लिया ! किन्तु वह वोर : नहा 


न-सितारा सदैव 


1. 


% CE fe र 


` सलाह दी, पण्डित जी की एलो ने भी कहा कि ठीक हे 


` [ श्री० सिन्हा बद्रीनाथ ] a 


परिडत जी के सब दाँत इस्तीक्रा दे चुके थे, wa- | 


एव उनके एक मित्र ने सोने के दाँत बनवाने की उन्हें | 


शीघ्र ही सोने के दाँत बनवा डालो, तुम्हारे मरने पर 
श्राद्ध का ख़चे तो निकल आवेगा। पंणिडत जी ने कहा 
“सो तो ठोक है, जरेकिन कहीं सोता रहूँ और चोर चुरा 
कर भाग गए तब ??! 
ऋ ऋ ee 
एक HA महाशय कार्यवशात कलकत्ता आए थे, 
आर एक साधारण होटल में एक कमरा लेकर see । रात्रि 
मच्छुड़ों ने काटना आरम्भ किया, अतएव वे बाहर 
बरामडे में आकर सो रहे। इसी समय उनकी नज़र 
GNA पर पड़ी ; आप भट लाठी लेकर खड़े हो गए और 
लगे चिल्लाने-देखो कमरे से हम बाहर सोने आया है 
तो हमको लालटेन लेकर साला खोजता है । 


a $ i 
ललित--बहिन जीला! थियेटर देखना तुम पसन्द | 
करती हो १ 
लोल्ा--बिलकुल नहीं ! 
लंबखित--कक्‍्यों ? 


। 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
{ 
f 
{ 
| 


लीला--वहाँ पुरुष की शादी पुरुष ही से होती है 
यह मुझे पसन्द नहीं । | 
रः a r 5 
मियाँ aana अली बीमार पडे । उन्होंने अपने भाई. | 


` सुबरात wait को, अपनी पत्नी, जो नेइर में थी, डुलाने -- 


के लिए भेजा । वे उसे यह खमकाना नहों भूले कि वहाँ | 
वह शिता का व्यवहार करे--उससे प्रश्नों का सावधानी | 
से उत्तर देने को कहा गया gaua अलो मन में सोचता 
जाता था कि पहले प्रश्न का उत्तर “हॉ” आर दूसरे का | 
“न” दूँगा | इससे बढ़ कर क्या सावधानी हो सकती है। | 
खैर, भाई के ससुराल पहुँचने पर बसारत Bal के ससुर | 
ने पूछा--कहिए ! आपके भाई बीमार हैं न? | 
सुबशत--जी हाँ, आपकी दुआ से बीमार हैं । | 
ससुर--दवाई होती है ? | 
सुबरात--जी नहीं, आपको दुआ से | 
ससुर--क्यों ! क्या सर गए जो दवा नहीं होती 


शीतकाल में सेवन करने योग्य cay अमीरी वस्तु दुल अमीरी वस्तु. 


कस्तूरा-अवलेह न बादाम-पाक 


राजाओं, रहेशों आर naa 
( सवथा पवित्र और हानि-रहित ) 


मिजाज महिलाओं के लिए gi 
( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 


` नुखखा तजवीज करने वाले -- 
उत्तर भारत के प्रल्यात चिकित्सक आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


अवान अवयव 
मोती, ज़हरमोहरा ward, माणिक्य अक्रीक, 


| पुखराज, ( gaama में पीले हुए ) अम्बर, 
| कस्तूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), sere भस्म 


( aragi ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम मिश्री 
( देशी ) ( अक्र बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 


दवाइयों । 
शुर 
यदि आरोग्य शरीर हो तो ४९ दिन नियम से 


सेवन कीजिए । खाने के १९ मिनिट बाद बवा का. 


चमत्कार शरीर पर दीखने लगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
आर नेत्रों में हल्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 


गति तेज्ञ हो जायगी | प्रतिक्षण कुछ खाने और sy | 


करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी दूध, मेवा, 
सलाई बेतकलीफ़ wait । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर मे ४-१ सेर तक दूध पचेगा। यदि 


Seas ब्रह्मचर्थ wat जायगा तो मास में ७ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया पुराना fàr- 


z मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० 
६) तोला । ३ तोला १४) ; डाक-व्यय पृथक | 


| दद्‌, नज्ञला, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उत्कृष्ट महोषध है 


| 
= सेवन-विधि | 


आतःकाल २ रत्तो कस्तूरी-अवज्चेह डेढ़ पांव दूधच. 


| में घोल कर, प्रथम १ तोला बाढाम-पाक खाकर 
| ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 
| खाकर ज़रा लेट बनाइए aaan आधा घरा चुप- 
| ara निश्चेष्ट पड़े रहिए । आषध-सेदन के बाद २-६ 
| घण्टे तक जल्न न पोजिए । आवश्यकता हो तो ad 
| दूध whe पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
| ` को खूब आराम दीजिए। घीरे-धीरे मालिश कराइए्‌ । 
| शरीर मानो कचु छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
| भाँति शरीर बन जायगा | 

i 
| 
| 


चाहिए । रात्रि को सोने के समथ सिर्फ कस्तूरी- 

` अवबेह २ स्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

o जब तक ओषध-सेवन जारी रहे, सब प्रेकार की 
खटाई का त्याग करना चाहिए । फलों की खटाई 

- हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा माई, wa खक 

_ खाए--प्रन्न कम जेना उत्तम a, | 

तोक्षा ) १ पाव से कम नहीं भेजा नाता । कस्तूरी-अवले ह 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


शारवाडा वन्ध 


मारवाड़ी जाति का सच्चा हितचिन्तक | 
सचित्र सामाजिक हिन्दी मासिक पत्र ) 
| | 


वार्षिक मूल्य ५) रु० 


अपने प्रिय समाज में विवेक, सरल जीवन और घर्ममय 
. wala उत्पन्न करने के लिए आगामी जनवरी से 


समाज-सुधार के प्रबल समर्थक 


सञ्जीवन फार्मेस्युटिकल ara दिल्ली 


| 


लोग जाडे के दना मे ताक़त के लड्डू खाने केः 


बहुत ही स्वच्छुतापू्वक, शाखीय विधि से तैयार कराए 


है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 


[ast खण्ड १, संख्या ९ 


ओषध-लेवव के ३ घण्टे बाद भोजन करना: 


क्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक- 


हैं । यह मोदक सभी ताक़त के मोदकों से ae = 


श्री० ग्रजानन्द खेमका के सभ्पादकत में प्रकाशित होगा | की तरह यह क्रब्जियत नहीं करता परन्तु इससे दस्तः J 
2 | साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढती तथा wa get 
कर लगती हे । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता . 
है । शरीर gege हो aad 
१४ लड्डुच्चों के १ बक्स की क्रीमत १); डा० Ho अवग 


— हाँ, आपकी दुआ से! ख़र उ वकी घर 

2 बिदा कर दीजिए | ce प्रत्येक मारवाड़ी भाई से प्रार्थना हे कि वह इसको 
` ससुर-अबतो वह रॉड हो गईं, पीछे चलो जायगी। | अपनाकर तथा इसका यथाशक्ति प्रचार करके जातीय 
| सुबरात sa? ब्र ii भाई ने a क्यों | कल्याण करने में सहायक हा 
` जो बिदाई हुई ? सुबरात मियाँ ने कहा--आपके ससुर | | क्योकि | = 
` ने कहा है कि अब वह विधवा हो गई, पीछे भेज दूँगा” | इसका लक्ष्य wg सेवाभाव है और रहेगा a नेट टाचा 

` भाई ने कहा--“बडे गदहे हो, इमारे रहते वह विधवा | आरवाड़ी लेखकगण अपनी लेखरूपी सहायता भेजने |. भेड़िधाघसान es 
कैसे हो सकती है 7? | | की शीघ्र से शीघ्र कृपा करे । विचार यथासम्भव मौलिक हों | [ ले० श्री० परशुराम, sgo sto घन्यकुमार जैन]. 
.._सुबरात-वाह क्या कहना हे आपकी समझे का ! | और स्वयं जीवन के अभ्यास से समर्थित हों तो उत्तम है। हिन्दी में यह अनोखी पुस्तक है, जिसमें आप अचे. . 
आपके रहते अम्मी जान विधवा हो गई, दादी विधवा | विज्ञापनदाताश्रों को विनम्रता से सूचित किया | दें का हास्यरस पाने और लेखक की वरत लत 
हो गई, बहिन विधवा हो गई, तब उसके विधवा होने | जाता है कि वे किसी प्रकार का भी विज्ञापन इसमें । की भूरि-भूरि प्रशसा करेंगे। o ST 
seem ` | प्रकाशमार्थ भेजने का क्ट न उडावे. . ह चित्रों को देख कर मारे हँसी के आप लोट-पोट हो. fs 
ee ae र = क oe ee os : निवेदक :-- | | जायेंगे । जिल्द॒ भो लाजवाब बनी है । weer ce 
` “हुम्हाही बीबी तुम्हें कितना प्यार करती हे १”. . ; : = 
का ee | व्यवस्थापक “मारवाड़ी बन्घु” 


-= य मारवाड़ी बन्छु' कायालय. 


ST of TN) 
र 


= 


बच्चों को भी 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 

“| है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 

हँसाती ओ È ! 

लाख दो लाख Ñ, बस एक 

है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पक्तिरों में ही 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट | शुहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक | 


gae वा सपत विवरण से dwar भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला | इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम- 

गागर में दण की भाँति डठेगा। अजन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत हो विस्तृत | 
SA hra कक अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावंगी । कौशल- रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की || 
नडे १ तक ह किशोर का चरित्र पढ़ कर समाअ-सेवियों की छातियाँ | व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं। 
संस्करण हो चुके हैं और ५,००० फूल उडेंगी । उपन्यास घरना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित | 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-समाज के | रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुटा चुके थे, आज सन्तान- || | 
पुस्तक में तरङ्गे ओटेरट कवर | | स्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एकएक | सुख ओग हे है। | eo 

के अलावा पूरे एक sit ऐले | स्फुलिङ्ग में जादू का असर है | इस उपन्यास को पढ़ कर at लोग कूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके 


बार देखते ह्दी हें सते-हँसते पढ़ ने होगा, भेइ-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों | विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्त | 
वालों के बत्तीसों दांत HES | || अभागिनी fai के प्रति करुणा का. खोत बहाना होगा, | है, जो इतनी gata के साथ लिखी गई हे। भाषा | 
बाहर निकलने का प्रयत्न करते | | आँखों के मोती विखेरने होंगे और समाज में प्रचलित अत्यन्त सरल एवं झुहाबरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी | | कुरीतियो के विरुद्ध कान्ति का झण्डा बुलन्द करना Ra प्रोटेक्टिड् कवर से मरिडत पुस्तक का मूल्य केवल |. 
ग्राहकों से १॥८० मात्र !! | होगा; यही इस उपन्यास का die परिचय है। भाषा | ४) तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। | 
अत्यन्त सरल, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजल्द पुस्तक i ; Se 


चहल | का मूल्य ३) Bo ; स्थायी ग्राहकों से २११ 
Rr 


| 
yar क्या है, मनोर्जभ के | 


| 


सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक | पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना | प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खु त जायेंगी । का 


लिए अपूर्व सामग्री हे | केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हेँसते- 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृद्यों--पति-पत्नी-के | 


—— | | 


हँसते पेट में बल पड जायेंगे | | अन्तर्डैन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार || 
काम की थकावट से जब कभी इसके HF ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूदल और विस्मय | a 
जी ऊब जाय, उस समय केवल ag वह मालिका नहीं, जिसके ae मुरका जायेंगे; | के भावों में ऐसे अत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्य | | 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक इसके फूलों की एक-एक agit में सौन्दर्य है, सौरभ है, | care कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी _ Be 
को उठा लीजिए, सारी उदा- मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तुस हो जायेंगी। | पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! त्याती 
iO सीनता काफ़्र हो जायगी। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमइती हुईं अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र > ह मौन 
fl || इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, चारा है | व्यथा, प्रथम पल्लो की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, 
हास्य-रसपूणं चुटकुलों का संग्रह ` इन कहानियों में आप देखेंगे मनुंष्यता का महत्व, E का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और ह्वितोय पल्ली 
किया गया है । कोई चुटकुला प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्द्यं | को आघात न पहुँचाते हुए sa ae रखने को aag 
शेसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, | रहना, अन्त मे aaRS के जाल में तीनों का एकत्रित 
| दाँत बाहर न निकन्न आवें ओर उसकी घृणा, क्रोध, हेष आदि भावनाओं का सजीव होना और feats पल्लो के द्वारा, डसके अन्तकाल के 
। झाप खिलखिला कर हँस न || || चित्रण! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, AGT तथा समग्र, प्रथम पली का प्रकट 'होना--ये सब पा | 
पढ़ें । बच्चे-बूढ़े, खी पुरुष -- ` द्युहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण | मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की 7 a प 
| सभी के काम की चीज़ है। की राह देखनी होगी। सजिल्द, fare प्रोटेक्टिज् कवर हों !! शीघ्रता कीजिए, थोडी ही प्रतियाँ शेष č! oy || 
: सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी आहकों से १ A 0 


छुपाई-सफ्राई दर्शतीय aR || || से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 
पुस्तक का मूल्य केवल लागत 


` मात्र १); स्थायी आहकों के itl) z E OL — A | 
केवल थोडी सी प्रतियाँ और = = I Sea) = | a | 


शेष हैं, शोघता कीजिए, नहीं | | ees : ge 
तो र a की राह | T F. ब्फङ्स्याफिका “द्‌? कायालय, र 
चुन्द्रलोक, इलाहाबाद | | | 


— 
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The Leader : mo. 
The February ( 1929) numbéy of the 


CHAND fully maintains its repttatien 


for fearless criticism of social injustice 
and bold advocacy of reform. Its 
columns are always full of. interesting 
articles poems and stories. Hindi may 
well be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND. 


* 
The Amrit Bazar Patrika : 


Had there been. such mage, in 
Bengali, Urdu, Marathi, Teleguy eta, a 
great Service would surely. have been 
rendered. ue 

अजि 
The Bombay Chronicle 


It has justly won a reputation all 
over India. Lovers of social regenera- 


well-off, can benefit themselves and 
also do a good turn to this magazine by 
being subscribers and donors. 
कक 
‘The Mysore Chronicle : 
Few vernacular papers and maga- 


{ 
‘| 
| zines can boast of such a well-conducted 
Magazine as the CHAND. ; 


PR 


The Sunday Times : 

It is no exaggeration, we believe, 
to say that the CHAND occupies a 
foremost place among the journals 
published in this country. 


The Indian Daily ‘Telegraph १ 
It is ably edited and deserves much 
encouragement. पज 
कक | 


The Tribune; ores 

The magazine is neatly ‘printed on 
good white paper and in art ae 
gance is all that the most ‘é 
lady may desire. 


t 


‘The Rajasthan: 0000000000 
The CHAND undoubtedly stands 
high among the existing Hindi monthlies 
and we heartily congratulate the conduc- 
tors for their unabated zeal. ` i 


“The Searchlight: > 
It can unhesitatingly be # 
it can take its rank with any. hi 
magazine. Wea ane cobain 
j कॉक RO 

The Indian Social Reformer £ = 
We have often noticed im these 
| columns the excellent work done by thi 
5 Hindi Journal—the C 
yy > has justified its 


tion in India, especially those who are: 


gad ele- 


‘The Forward: | 


The neatness of the paper and ite d 
getup leaves nothing to be desired. ‘It. 


has raised a general consciousness in the 
Hindi-knowing world. 
अक 
The Patriot : . f, 
We commend. this journal to the 
Hindi-reading. public with the hope that 
they will extend their patronage to this 
useful journal, which, we are sorry to 
learn, has been kept up at a considerable 
pecuniary loss to the promoters of the 
enterprise. 


\ * 


कॅ न 


Individual Opinions 
Justice Sir Abdul Qadir, Member Public 
Service Commission : 


I have learnt with great pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 


, edition of your excellent magazine. The 


CHAND, which has rendered valuable 
service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years, I think Urdu 
and Hindi are so connected together 
that in serving the literature of one you 
are practically serving the literature of 
the other. The only difficulty is that of 
the script, and in bringing out and Urdu 


. edition, you are surmounting that diffi- 


culty, and placing the result of your 
labours within the reach of the Urdu- 
reading public. I regard Urdu as the 
common heritage of Hindus and Muslims, 
and congratulate you on your resolve to 
serve Urdu as well as Hindi, and wish 
you success in your laudable enterprise. 
# x 
F.W. Wilson, Esq., Ex-Chief Editor 
of the “Pioneer” | 

I am delighted to hear that you are 
about to bring out an Urdu CHAND; 
I am told that your main ob,ects are to 
kindle among the Urdu-reading public 
a desire for social reform and to spread’. 
among them a knowledge of enlightened 
social criticism. I can conceive of no 
more useful and beneficial a publication, 
if these principles are faithfully and 


 unswervingly followed. Again and again 


the criticism is made against Indian life 


to-day and the objection raised against’: 


ee 


further political progress ‘that a large 
majority of the public are either, because. 


‘of illiteracy or indifference, unaware of 


the need for social reform. The greatest 


_ vehicle in the education of Public opinion 


is an enlightened, vigorous, independent 


of modern publicity against the many 
dead and rotten’ branches of social? 
custom that are choking the young 
and vigorous life of a healthy Indian 
nationality, is obvious by the mere fact 
that you have undertaken this new. 
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“Wt. Moti Lal Nehri’. Ex-President, 


ind trec s., [hat you. realise theres ™ 
need for bringing to bear the influence” a 


EE edition : 
Annual Rs. 8/-. 


Six monthly ; 
Rs. 5/- 
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+ All India Congress: 3 
6 I welcome ‘the appearance of the 
“Urdu CHAND. It supplies 3 real want. 
S- T hope it will - fulfil’. the expectations 
(१४८७८८ by the excellencedf its Hindi parent.” 
A wish it every success. 
a कभ 
~, Major D. R. Ranjit Singh, O. 8. E, 
(Kaisar-i-Hind) I. M. S., (Late): 


I am conscious of the great good 

~.» the Hindi CHAND has ialready done 

“and I am confident its Urdu edition will 
be able to do the same. 
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Munshi-Iswar Saran Saheb, Member 
Legislative Assembly: 


(By Air Mail from London) 


I wish this magazine every success. 
The work of social reform is blessed and 
thrice blessed are those, who honestly 
do it. I hope this magazine will advocate 
the right policy in social matters and if 
it does, it will have to fight the obscur- 
antists on the one hand and the blind 
imitators of the west on the other. I 
trust it will strive for the realisation of 
the fact that a girl has as muich right to 
education and freedom as has her brother. 
I sincerely wish it to work for the 
preservation of the true type of Indian 
woman-hood. I wish it a long career of 
usefulness. 
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Prof. M. H. Syed, M. A., Lecturer in 
Urdu, Allahabad University : 


Iam glad to learn that an Urdu 
edition of the CHAND is being issued. 

I wish this new venture-every success 

I understand, that this, monthly is 
dtzroted. to rebates of social reform in 
India. In our present. state,of society 
there 1s no cause as laudable as this and 
“Lilo hope that the CHAND indt Er 
= garb will bring light to a latge Tomer of 
people who are still steeped in ignogance. . 
‘and are averse to. new ways of life. ~ 
Vee het हकक | | 
Dy, Sir Tej Bahadur Sapru, M. As LL. 
D, Ex-Law Member ofthe Govern- 
ment of India x" $ 
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